





1.2.70 


(0 ४८ 07 4 
५6.01.064. ८४ ~ प 


(1५ 1 ९1. 
^ ९२.14.101. 1. 
118२41९ 


4005810 0. 2 ~ 4६ 





(4.11. १५. _ ५2.0.22. _ | 





= + (~ 











५, 
धर 
4 


2 ~ ~ „~ न 


7 नण 


॥ = 


क 





ति 


५ ६ \ ९ {£ 1६ १६1 + ८1 १: 


_--~---- "~ 


म किते ४ >) 


५ £ 


(१ स 
1 ण 


नि 
¢ 
र 
1 
1 
१ 


1 


# 


= ~=, 





+) 


८." ८ 0 | १) श 
। । स 


न्भ + 


१ 


ॐ 


सॐ 
॥ 


< 





1 ।४॥ १ 01. ४५.४५: 011 33 1.1 + 
पि. भन]. 


{1 


। (^ {244 ^ (^ (^ 


{१1 
मी. 
= {1 ^ ~ ^ 
1711 "(षा ६40110६ । 
+ 
{3१ 


क्रा १०३१११११ ।॥| 


(1८८0 4८ (0८ 27९09000१८ १८ 1/7" ८/१ (८८00०८८5? + 
11711111. 





वा कफणा-कण 13. 


{11111101 (1) दि (न + एकाकि 4४ (पा (0 ४ पिच 61 


1{1६ प्रालपत्‌ ५ (9 "+^ कि 
2948 2 


न ¶.# र 
। <= ०.९ | 


। 4 ५. | | ४५४ । 
1 
|] 
| , 
1 । | ४ 
(भ 
ग0१^ 00 द 
५, [दो पवन) ^ गए कार. 00क्ष द0ष्पतणि् शपि {¦ 
1 हि 
1913. 1 1 
ता ~ न + 
+ नि) र ५ | { ५ 
र्ग प 
----^ „+ 


+ 
0 कथात कण्व. ~ {ह 1. 
| व 1 „ ५५ १५ ध कु 


"म 


४९ 
५ ॥) 








(4.41, + 111 | + (1.11; 114. 
1.01... + 11111. 


41१८2. ४१, 23214 छ 
{४414 . %?..4.$ 6. 1; 


| ४ ५,..९ 2.९८. (८५/. 4८ । 


[वावाता ) 


7 व „५ 


[व 1 त त ` [3 1 


"ग्न 
- ^", 


| 
~ < ~ 
अ) 
~ ~~ ~~~, 
= ^ न स 


४ अनन्तदायनसंस्क्ृतमन्थावरिः। 


। म्रन्थाङ्ः ४२. 





महाकविश्रीभास्षपणीतं 


५ भ क को (स 
- ॐ ई 1. ४ = = 
च <~ 5 जे 


संस्करतम्रन्थप्रकारानकार्याभ्यक्षेण 
न. गणपतिराल््िणा 
संशोधितं त 


| कधुरिप्पण्या च संयोजितम्‌ । । < 
* १८ 5४ + ~+),१द्, ४1 ज ८ । 


५ कोका न> ^ क मद्+ क क नम 


मासनारकच्क्रे चयोदशम्‌ । 


५ „ १ ॥ ४ 
^ ५१५१ ९ ० १ शुष 2 + ११४ त 
ू [8 क + । + ५ ॥॥ ८ , ॥ [ि ५ 
0 

4, ^ ,-4 “५, १.4 7९५, 9 
८ १५ ह 

( १ 2 
1 ०1 ९४ , ९. 
॥ ४ ५ = 
५ 4 9 39. 9 क 
॥ । क + > ट 
१  * 
1 तच्च “ 

~ 

1 ४ हि) 


| अनन्तश्यने ~! ५ {+ , 
५ 
महौमदिमश्रीमूलकरामवमेङ्कर्दोखरमदाराजश्ासनेन 

राजकीययुद्रणयन्त्राखये . 

मुद्रयित्वा प्रकारितम्‌ 1 | 


"भ 


८ त कोरम्बाब्दा; ५०९०, करस्ताब्दाः १९१५५. | ^ 
# १ 





[> 


| 
| 


11017110 


(2 
(*() पि ८ > 1 ~, 


एत. 


[01600110 - 
। (11 एदु) (प 38०8) 


॥ 1 #। 0. |, 


(1001; ५ $ 1 
| }, 618 ०1 {16 [1108 कत 
(~ अणव कणत (रक्षा; 
(७])60व6766 00 11:88 111 
(ण ~". ००. ५ 
॥ 19111 ४ भ ५।। 
१ (01011501) 0 वैरा कप 
\111 


क्षे # न 


[९8116858 4 


2016९110 [16 (केप्लिपतणाा पदु (सवृक्न। 
{४ ५ { ४१ \ > ५ ग 
[1 र्ल्पे एफ [४ 10 [3] ५\/1 


न 
1 
) +, चा श४ र हा 
५ [3] अ दा14| ५९11155४ ५१ 
), 21151617 [वत्‌ (ल 10 0६ 
8 8001 ५416८} व {11५ 
ष. {1106८ ८ क्षावः + १ 
1 १1१11१1 11111 
1119] (हद [40 104 त सतुतय [पदु १ |\ 
| 0. प [६ (ल्वसत्तु 1८ 1/6 
| ५ ३]10]67 तोत्पल्ला, 9 (6 
1111)6 4 {&.811012.8; 6 ५५ 
| "111. 1111 ० दिहा ४७ ५.६1 
` { १1/18; प ६५11 
1१111111 18. 1.9 श 11) 
, | 1, 11112548 [0710119 {0 व11111 ६९९ 
। 4 (1111, 11111111 शित ५५९ 
। £. {८ }0पोप्ा८+ 01 1 लृ 
८ < 18 111 {16 4 (लपु 
षी >१. 


४८ 
१ 1) # ८ ९ 


¶ 


१२ 


१.४ 


१४ 


~ = वैः = न 
छ ७ १५ द स्म 


न्ध 
(. 


५8 
ए. + 


(11 1111511) (1) &घ।1> ६/1.) 
| 7^( ६, 1041 । 
10718 97 4. 178 1 #1817६ ०१९ म २९६३ 
९), 241611८6 10 साधरि ५ ४ ५९५ २४ । 
॥ 0 ( "11६1)8}८ य । ४ ०१० ९६२९] २४ 
1]. प्रित [ज 10 116 
11 ,+ 21111011 ५.९९ २५ 
{2, कतिक ० प्ल लाला 
शा प्वकवििष {0 3 [द्वदे २५] २५५ 
1;\, 2९0 वा 9 [1254 61. 
08 ।४ 116 [विड ,,, ददन २६ 
1.1, धषु 0 6 (कोन - | 
112171४ ५११ ११५ ५५१ 2\) 
15, {तलि 1८५ {0 प ]0द0४ 
५९0९, „५० ० भता २८ 
1॥, {11८ (राक्ता ... ५५९९५) २ 
11. .\ [पाह कक्ोणिति च प्निषटत्‌ . # 
(1) {116 [1611084 ६५५५1 २८ 
13. 111८ एटालह छात्‌ [दलता 
1 {16 (तिल ,,, ५ ५५) २९ 
14). {1582 | (पना 10 (116 
१,१११.१ 4 ^+ २६५५1 २५ 
५।।. ता. [16८१वका८्५ ७ {1६ तदच । 
९ [आरत ।१ धत्रहा + 01 ॥ 
1६ |€14")1८ {८ (लो 10 116 । 
1111110; = ,,. 111 ६० 
21. 11८ [गपो 01 प्रप कृक$ # 
111 {९ दिदि दता 11 # 
[पालना (५४ ६ ५] २१ ॥ 
42, 11८ कापी ५ (1८ ५६1 
14.116 111 {^ 10111 115811}1{8 ( 
0 1114, [1] 01 [शत 111 
> ११" (काग (पह 0 [रत ४. त . ~: | व 
^ 4 


1 


(11) 11115}1) (7) §प11515111.} 


1141, 1) 111. 
25. (1 [10 (६५.01८ ॥1)8॥ [त {0 {1८ 
418८0 कु 01 116 [मक्ष 111 
1४९11061 8114 1116 ००1८ - 


(१ 


` [जा 0 प्रात वृलना +11 २५ 
111. 31४01). 
1४. 121 0} (1 71.4१. 
\. .6 11 |. 07 |. 
४1. ५ [191 |, 
५ []. 4 [17401 17]. 
\{1{, 4.९1 [21 1+ 


१ 


8:27... 


0 {11८ {1111664 ]वफु४ 01 312 11४11610 4660१ ८॥७त्‌, ५९ 
1118181 15 {06 1284 0116. = { षर त186ाऽ६९५ 11 116 11170- 
प्रण ग पणः ठ एवा0पड वाहना, 10 प्प्‌ 6 त18९०ण्छयक 
0 {116 [18 18 @1पठा ४1४८, 471 ला वरणा 0 #16 
106.0वप्ठठा) 18 8150 ४११८५ 100 ावछणाणषटु 8 8606 9 पताक. 
& ६ ६16 त्‌ ०८ #06 ००६ 18 रला) 9 काकाः क्८व्प्र} ० 16 
0118.1:61618, {7 तशकध, 1285012 पत्‌ िवाहदषएर 76 त्रिणाध्त्‌ फ 

' {32.88 . > 
ग दकवुताप, 1. (व 4 दवा 





^ 


गद „~ 





71 





। | प्रतिमानाटकोपादातद्याद्धिपतचिका, 
। अद्ध. ग्धम्‌ 


4 | दौधतपद्शा चण्डमागवशा 

८ | गतस्य गते 

, राज्यं भूमि 

४१ | नरेश्वरा नः पएरथिवीं प्रशस्तु मां पातु नौ नरपनिः 
। गसितारपक्षः 








स व "== द कु 
०५१५-२ ~ ~ = श अ 1 


ए ~-* -+ ~ 
क 





= > -~+ र 


¢ 
५ 
५ 





1१11004 त. 


णृ/ताऽ १2४8 18 1104011 28 {00 {10 चषप्ध्ध 071 ६८८० ० 
11001८260 &ष्छण 0 {€ हा, 07 अदत 0 दाह (पल) 10 (110 
12191081 = (8९॥प८-0प5९) 131४८1४ १४४५ ४४16 {© 11107 111८ {४६४८ 


फलो 1461} 0458124112, 07 811 8188 &०1द का {0 {11€ [०70७४ 


11296 61361610 ॐ{ध०व्‌ श धा 0190 ०८७ 15 
ऽप]५८(-क ढला 10 106 वप्त, 8प्याव9ा च कयत्‌ र पृत एदैपत्‌७. 49 
{118 28४2 ४88 1४४ 11316 तप "6 ^ ९6 पक 8०4 4 14.112 र ६,०४५. 
गपऽ 10 18 ००४ 0 ग [1४८6 {0 इप्ा1156 पाह 31958 ए) 115 ४८९] #0 एठा - 
7086 व८दधः०४५ ० म {06 (चणक ४.9. एप्त 0५५6 ४130 एल ४ 
शुर 2860 070 {16 ए७पशंणाप्दट 2818808, = वृ[15, 1 (प्र, 10४ 06 
16 080196४1, 0 (11611 11601001 0४8 2011680 0067 २०५46 77 £ 
{0्०वप्रलमा म ४16 &प्सुा५१४६०५०९.६१४. 


170 ४16 86 4५४ 0 णाऽ तकमा ४४८ ध८लता९त्‌ 81८ [धपा 

घव०ा71118 1161867 प ४ ८५१६६02 (क्षा ्-हए2- 

1. ११२८ हज. 16} प्त एए तः एड, कणत 8४ 

00171 {0 ४16 {0९8४ ६४ {116 तााष्लप्ठपे त 218 

€, कटटताएकणातन्त्‌ $ 8162 भाप लभ्त्‌, फत्‌ ए [भदश 0प2, 1086 
19४1 ४0१1085 ए 911 2019 9६4 | पऽ 9९08८. 


10 ४४८ 86607 ^© 18 ४{-[कर्ण]। ५४6 क पलाभ्‌ 80846 0 पदु 05812119 
20110४6 # $ 118 560४ नि) 2119. 


१116 {070त्‌ 1811065 110 2300818. 16 0 18 त८६४1 ५ [15 दाला, 
ए 86न ष्ठ 178 अंकापछ छाहलतत्‌ कणप {96 सत्प्ठ8 त [मेऽ (गर्महपालः5 [7 {19 
2{87प6-10४50, ४5 2180 1215 1006610ह 70060€ 218 100406४ ऋत्‌ ०६८६७ 


गृणु16 कप 60४ ९१8 कापा ाापदल्ार एलन) ६५ प५ दक्षु १८८०० 
0 भा5त्‌ 9 $प्ा४८४12, 0017 मान पोऽडा०ण 0४ पवो, 0४ ४9 
८ग.माध्छ ग ४१6 [८ हप्तृ्ऽ 17 115 1१1४८6. 


7€ 8001010 9 8118, # ४४113 17 (16 ह्षाऽ८ ५१ ४ फटता, 
विटाः लाप्रिलणष्ठु प्रक्षा वफ # 6 पाप्मा ० ४ द्वमवलय वह, ४८ 
प्रप 081५८600 211 11/11, 1 1.८, (1८0111५4 11) 108 11} 4५, 


# 9 


11 


7110 611 4५ तथः धा, 6116 व्ह ज वप, धात्‌ 1४४88 
त0{6011708110715 (11 10६17 पिता उ पाक्ष 01 06 शएदप्द८न्ठाा ० 819, 10 
80 0 [49118 {01 {26 05818{81168 ° ©,8103. 


प्रक्ष एप्प 8५ {6 लो1689 ऋऋ 314, लि" पद 18१०9 ; 
0181285 106४ ता {116 76 पठत्‌ [11 पटठल्नााद् एवा # ८6 9० का 
018 7106 क्व 516 -प्नप्रह्ा, 15 छणत्‌ {लक क८४ ; पात 698 
४6८01१४ ९५ ० ४८ [एवमा {00 रप पात 118 00101800 19 10 
1611096 1151 ६76 १६३८१९व्‌ 19 ४6 86 कादा ^©, 


"1119 ६५1१]९८/ वहाः 0{ 5 कर्ण (नप४6छ 0) ट्छ गप 
{11401707 0४ ला. 106 इतर] कपना [लव्य वल्लव पलल. 
१, {11056 पशुप 0 आप) 0पदपपरष्ठ 16५७ 0 8118-3 दव्य, 
पक 8 ८-986पापाद् 106 उलप 9 द0रलाा)ल॥ नो 1308802, शात्‌ 
1015 60701810 77) १6 [पाण्ट ध छण छलल ग प्र6 ‰०९॥, 9७ ल्फ 
8९ 710 {00४त 1 (116 कषप 118; ] प४६ ४३, वा प्रा6 [द्यप द वुाद्वाच{8,४116 
10667 ग € € पप्तं प्रदाता 7 प्6 णद, अत्‌ पला प्पुनः 
[भुर प्छप्ाप्णण ६६ धा6 दत्‌ ज प्ल 4ऽरकालवा02 88८1066 ; 10 € 8३ 
(पो, {6 (पाल क 906 806 0418६५5 (प 10610४९ प {116 78 
10181४14} ; 8 770 ध1€ एकल, 0 पाए0व 7101185 दण्द ष्म ४0८ [तण 
१0४ {0 ४16 71108९28, 076 81] € दक्र{1/015 0 {116 168]0८66 ए यपा 5. 0 
8०८} 01081५98 7 भ18 ए, च ति २ [प फण्पटह्त्‌ (ष पलह्वप्लयपघ्ह {1९ 
९९८४४ ०६ 91908 (करणरस), "€ 8९८० ए पप्रह्वभणह ४०6 शन्धलफ 0 
1 07४2 ४१ एल, प्रत्‌ 6 (ध्व ०५८ ह्ाधववलप्रछद् ४6 श्ल्तुप्रफण०५५४९६8 
81६७ 1 871 28.112, 1 115 16700148. 


1.00 {100 ६५ 60100090 ० 1310858 1४ क 96 8ष्ला, 08४ 918 
(प्ा1१916त्‌ एल 1९8 [प ध वल्क ज ध एल्पो अरपाण ज {308 1 
८ पक्र ९त्‌ ठ०वाठयः 0 ४क८८, 901 कणत | वलते कलयव्‌ऽ इपदह्ु९प् ९6 
11 146४8. 01 1८ लि द्षवम  130958 [€ 0९, ज्णललण 918 
116811४ 0 125 60९ 11054, 006 19 106 8901018१ &8४ ५847४0६, कत्‌ +€ 
0८, { पाप, 15 1८ व्न्य द पि पठ 8प्+1९८६ ० {18 1 पठ्वृप्ठणय, 
0 ७86 {१४७, 7 ६८ दिरप्फृपवक5वपवत्‌४, ॥06 (ठप 452 (र) 
18 {€ शव्या [8 नद्ुदधिष्द (षिप्रलम्भशद्गार), ४०५ शला ध्8 61108. 
दादु (अर्थशङ्गार) 18 छपा का वपस्ाक्क, 70 षठ एफ 8, एण, 
{1८ एटा दित्य प्त 3 धप्ठपह्ु 3, 35 6 कितपय पपदते 
छा दपा 10 वप्र पाशि हला प न्ह लौ 
फण पादुोष्कल्व्‌ पिर ल वषल७ एण लोलता ६५८ प्रहा (ज्पह्ठऽ४ ० 
(द (प्रा (रर [द्र 1. ८, वपुराप 116 प्रवृत्त म [= कफ) 
{9 06. 100 प्र पाल लद्ु्०९९ ज धा पणद्टुपद्द्ुए छात्‌ ध ल्व छा प 
111 21{€ा' 1086 1108 क वप पपृलपा छ ष चज क्मालणकष0ण, रथ ४९ 


111 
एरमप्र्काफ ण 16 इल 0€ण#8 लल्ला प9168 णि) 6शाश्ामक 6006 
{४ 2 २616 10 ४6 ऽपवलह ग कणडया, ॥49व 7 168] (6त0वलपौ 
117, 17 718 07 901 0006४ 1871, 2 {1113 07 क्फ 01067 6, 11676 शता] 
707; ॥€ {पत्‌ दारु छपठटु ध्16 ठणय्नतप्०तड {लाद 0 ०0168 
89181१६ [1(दाधपि)ल) 01९0 81006 150 0 ऽक 1029111616 ९868 ० प्लु] 
1218 10), {0 पिएण स] 0010100६. 


€ [6-11६6 76 ग इगाण्वुपङ ४णव द०ाणला {100 17 1686 म &0४.- 
188 18 वुघा४6 प्णएप्णोला6द, शत्‌ 80 18 पलप 
2 10९ व्यता ०४1 ठ {0 पला ग त75त्लाा6ा४. ६0106 ग 
धाद णत्‌ इरा ; [धा 1 + १२४ ( 
1489"3 वणृव्छतत८ठ ०१ ४8४, = 1106 फलित ता ॥686 विक 98 पाल्‌), 0001 
1160९] ९1088 116 11108 ०( {16 68678 26 
{ठप्‌ ० 8९6 066४ 811840० 0 उप ४06 $क्ष्प्र४ ४. 


` 7 16 1*0118.718.4818:-- 


(1) 6 प्लत ग 6 (1८1 व68९ा06तवे 7 ४6 पड 40४ 
18 8180 8च्ला॥ 771 716 015४ 6.6४ 0 {16 ङकद्0812. = 1116 प्कपद्ठा( (©0पलाऽनु 
लपुणः8886त्‌ एए 20888 77 'सम्बसोहणीअं सुरूवे णाम” (1967708, ], 7) 78 प्रणरडा 
प ए 8110888 धात 6०्रदतत्‌ 1 {116 0, 


“किमिव हि मद्राणां मण्डने न्तीनाम्‌ ` (4५ 1, 81. 17} 
910 18 6018786 0 ए ऽण्ला आाप5्9्०ा8 98 {087 ज नकप" कट, धा प्, 
“सरसिजमनुविद्धः शोचङेनापि रभ्य 


मलिनमपि दिमाशोरुक्ष्म रक्ष्मीं तनोति । 
. इयमधिकमनोज्ञा वस्करेनापि तन्वी". 


0) 116 [0981166 ° कण{हन४द [कऽ १68३८४४६त्‌ 1४ 96 रि 
4.67 13 {प्रत 111 16 778} ^ ५ ग € ‰क्द्प्रपध्‌य (1) ]प६॥ ध); 4111€16४66, 


. प्र, क66४8 3}28,58 1198 १65९८106 116 [लप1८6 ४8 619 06019018, 1प 


81 8101 ^+ 00 ऽ 6010 त 00 , 


योऽस्याः करः श्राम्यति दुैणेऽपि 
सं नेति खेदं कशं वन्याः । 
कष्टं वनं खीजनसौकुमार्य 
समं खताभिः करटिनीकरोति ॥*› 
(1011४, 4८ ५, 8}. 8) 


५४6 प06818901611688 9{ {16 88116 15 €2}016886त्‌ ४ {६8110959 17 66 {0४ 
0 » 216 5808,, 


+ 
18५ 


८“हृदं किङाव्याजमनोहरं वषु 
स्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति । 
ध्र्वं स नीरूोत्परपन्रधारया 
ह | 
समिद्रतां ठे्तश्पिव्यैवसयति ॥' 
# 1 


(दशप्प18, ^01 1, श, 16) 


"116 1161008 8077 0011 {76 कठणरऽ €तृ पाङ 97018 णत्‌ {6 0608766, का 
€ पिट्‌ इ्ण्य पद्वु, (मपि तपो वधते (धपा, 2). 75 अत्‌ उद््पा82 
4५1 ¡). 2368068 17 प्© (एर्पनण ०व्ठपपणह ए पल 8क्राऽ6 0 0 ४76 
[कप्रा146, 


“आच्छ पुत्रङ्तकान्‌ हरिणान्‌ वूमाश्च 
विन्ध्यं वनं तव सखीदेयिता रताश्च ° 
(4०५४ ९, 8]. 11) 


एषा ४, 981६8 818, {0 114 &००70‰© ० ध116 कि प15 &20त 1668 फल 876 18त्‌ 
1€71व्‌६त 88 1€7 {08६ला-0ृ्वला, #0 106 स्तर & (00 पान्का प छात्‌ ९166068, 
लाः वहात ९05. 40709 1116586, ६16 ॥भृपणद् 168१८ 01 6 01668 इ 
{0्ला-्ातवप्लय, 18 एभि व९डलन४९त्‌ 17 6 रक्ष्णम्‌, 


“भो भोः सन्निहितदेकवतास्तपोवेनतरवः! 


पातुं न प्रथमं घ्यवस्यति जरं युष्मास्वपीतेषु या 

नादृते प्रियमण्डनापि भवेतां सेहेन या पद्रवम्‌ । 

आद्ये वः ऊुसुभप्रसूतिसमये यस्या भवस्युस्सवः 

सेयं याति शकुन्तला पति सवैरनुश्तायताम्‌ ॥"' 
(4५४१५, 5]. 8) 


11116 116 [त ० ह्यष्ट 160९8 9 {116 धिक 8 णात्‌ ९06}615 18 श््&6१४९१ 
एफ फक 9 लाः एहाए्ला0८५ वपदाद्ठु सद्म उ वनुषा ९, 


““जदाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदक ्गस्तेः,. 
(4९४ 1४, 81, 13) 
“सुन्द अस्सूणि विभ चणक्दाओो'ः । 
(4९४7९, 8]. 11) 


(11) [प (06 {0110 5९८८८ ६4८९586 0 = पए) ६0 610६ 
17) ५४९ 56१6 4८४, 


थ =. 
ट स 


य 


५ वा अ + अ" 3 का 


ॐ 


~ क 
ू द 


7 ~ 4 14 ~ ~ 


। +न % 
पपि 
1, 
| 


र 


“जप्युपरभ्यतेऽस्य सप्तपणस्याधस्ताच्छुह्वाससं भरतं शश्व परिध्रस्तं शग 
युथमासीत्‌" 6 | 
(2271108 }. 107} 

81४8, 18 76101746 07 {116 क 0 ९000666 1022085 21181942, त181019९त्‌ 
0 116 तल््' ८८0. प्र्राा९ 19 ५16 1 ^€ 0 ४16 &8क्षद्पा+9, 30809119 
18 26101760 0 ##6 8876 10८ वछण+ {0 प0ाव8 170 41810196 फ़ 616 पिता), 
17\ 8 € स्वृ प्ाहदाङ्ग वाल्ला [0 77 {06 ०110 रनात8 ग 8 भ्रपपा8.-- 


“तक्खणं तु खो मम दीहापङ्धो णाम किदेअपुत्तभो उवष्िदो । तुए भ्यं शवं 
पठमं पिवहु लति अणुभम्पिणा उवच्छन्दिदो उदष्ण, ण उण दे अवरिजआदो हस्य- 
रभासं उवगञ । पश्वा तस्सि एव्व मए गहीदे सज्जे छिदो देण पण । तदौ 
दृस्थं परिदसिदो सि । सभ्वो सगन्धेसु चिस्ससदि । दुवे वे पत्थ भारण्णज त्ति।"? 

{प € ४०0९९ 75826 6716 00006106 © {16 १९९ 17 {116 {068४ वलन 


18 अशुलकक 607658९ 77 पठौपथ्य एठावऽ, 16 7 {116 = टि््फक्कषण्र४, 
01 {€ 067 81, {16 82106 1468 18 8प६९९86 ए {16 36088 


10 {6 8११. ९४.३६.४६००१६९; ~ 


(1) ४6 एलाव्रल्ा४ ग ०८ णाटढन ण्ठ € ४8९60165 111 106 [शवा 
४९6 068©1116व च ६6 ४८8६ 46} 18 8150 0 पात्‌ 770 {06 0157 4९४ ° पऽ 88. 
[६पाा४४४. = प्लया6, 1116 लन 1244008 ४9601, एला न प्ऽ ४१५68886 1४ ४16 
120$-2806010, 
“पवित जादे ! पिस । तचोवणाणि णाम अदिहिजणस्स सभग \ 
(8 एध], }. ¢) 
1601168, 
“होहु होड भय्ये ! विस्सासिहि । दमिणा बहुमाणवअणेण अणुगहिदष्ि ।"” 
(8श्थ्‌०ः, ]). 6) 
(06 श्ल 8591106 {0160 28 ५00१९१९, 170 ‰ कालापा 1080760 79 {6 {गाोऽक्- 
10 008 0 16 10 82४857९ छा 0९ एश्र्ापङ 0 4850 
(“भवतु । भवतीनां सूरेत्तयेव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ ।'' 
(81६1६, 4५४ 1.) 
6९7, ©01581व6&' 1116 078 ०7 ४6 (कदु पतषण्ठ ४16 इलाका 
10 वश दछा 0षप्द्ठ 008० 66 6 वक्भालष ग {16 [लथणछुर 
ने खलु न खल्सारणा कायौ । परय, 


परिष्टरतु भवान्‌ शरपापवाद्‌ं 
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सगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते 
वनमभिमस्य मनस्विनो चसन्ति ॥* 
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| श्रीः। 


उपोद्धातः । 


[१ । 


श्रीरामे वनाय प्रस्थिते दशरथस्य या दञचा, सा प्रतिमागृहे तल्परतिमां 
दृष्टवता भरतेनावगतेति प्रतिमाप्रधानत्वादिदं ° भरतिमानाटकम्‌ ` इति सक्ञितम्‌ । 
अभिषेकनारके कििप्किन्ध-सुन्दर-युद्धकाण्डगतमितिवृत्तमारितपिद्युक्तम्‌ । इह 
त॒ अयोध्यारण्यकाण्डश्रितं कथाव्तु सद्टितम्‌ । प्वं पूरवरामायणकथाश्रयना- 
रकग्रथनक्रौतुकिना श्रीभासेन अवद्चिष्टवारकाण्डाश्रयमपि किञ्िनारकं प्रणीतं 
भवितुमर्हतीति नासाग्रं त्कयितुम्‌ । तच्च मन्ये, स्वप्रनाटकस्योपोद्रति (ष.२२) 


कथितं (राम)बाखचरितं भवेत्‌ । 


प्रतिमानारकस्य प्रथमाङ्के केनापि यदच्छादृेन वर्कठेन सीतादेव्याः 


स्वयं कौतुकादलङ्करणसपन्यस्य तया तदरेषया लक्ष्मणेन च शामितकरैकेयीकोधेन 


सह शमस्य पितृव्यान्‌ प्रवासः कथितः; द्वितीये, पृत्रवियो- 
गदुःखितस्य द॒श्चरथेस्यावस्था प्रपञ्चिता; वतीये, भरतिमागृदे 
पितामहादिप्रतिमाभिः सह स्थापितां दश्चरथस्य प्रतिमां द्र भरतष्य तदिष्टान्त- 


१. कथावस्तु । 
गछ 


विज्ञानं मात्रादिसमागमश्च वर्णितम्‌; चतुर्थे, भरतस्य सुमन्रसहितस्य रामात्‌ 
तसाटुकाराञ्याभिषेकाम्यनुज्ञामादाय नगरप्रत्यागमनं व्यात्‌ ; पञ्चमे , माथा- 


भिक्षुणा रावणेन  काश्चनसरगम।यया सीतापदरणं जशयुना रावणपरतिरोधनं च 

प्रतिपादितम्‌ ; पष्ठ, जययुवधः सुमच्रनिवेदितसीतापहारस्य भरतस्य रामसा- 

ह्याथं छङ्कागमननिश्ययश्थोक्तौ ; सपमे , रामस्य विजितरावणस्य सीतया सह 

पुनराश्रमपराप्तिः, विदितरामत्रत्तान्तस्य मातृभिः सहितस्य सपङृतिकस्य भरतध्य 

तत्रैव रामसमागमः, रामस्य भरताद्‌ राज्यपतिगरह्यो राज्यासिषेकश्च प्रतिपा 

दिताः। | 
५ (4 


अत्रेतिवृत्तं मिश्र, प्रसिद्धकल्ितयोरितिव्रत्तयोर्िश्रणात्‌ | तत्र हि प्रधाने | 


¢, तिकृततशिषु भरतस्य सीतापहारविज्ञानम्‌› आश्रमे भरताद्‌ रामस्य राज्यपरति `: 
८ महोऽमिषेकश्वत्येतेऽशाः श्रीरामायणानुक्ताः कल्पिताः; यथा| उत्तररामचरिते व 


(>. ` 


"षा, ^ ५१, + 
(4 
1 ४ ४१ { 

। 


कः. , -उपोद्रातः | 


नायकयोवेने सङ्गमधटना , यज्ञान्ते पनस्समागमानन्दप्रातिरिस्यादिकं कल्पितं , 
यथा च शाङ्कन्तले दुवसदलापादिकं भारतानुक्त कल्पितं , यथा च पञ्चरात्रे 
पाण्डवाधराज्यदानं दुर्योधनस्य कल्पितं , तद्वत्‌ । अत्रायोऽशः करणरसदीप्त्यथेः, 
द्वितीये भरतायोस्मक्यदा तृतीयो चनपरिचितर्षिपरितोषाथंः | 


अन्यनानधिक्ररकितोचितयृन्दरैर्दारा्थवाक्येयथादेदाकाकावस्थं . वस्तुस्व- . 
मावपरमाथान्‌ प्रतिपादयितुं यत्‌ तदनन्यगोचरं भासमहाकवेरनपुण्यं , तस्य परमा 
प्रदशेनभूमिरपरन्धेषु रूपकेषु स्वरवासवद्त्तमेका भतिमानाटकमिदमपरेति मे 
मतिः | तत्र स्वभ्रनारकेऽथशरङ्गाराङ्गको विप्ररम्भशङ्गारः , भ्रतिमानारके तु क- 
रुणरसकरन्बितो धमेवीरः पितरृवचनानुपालनधमनिवैहणोससाहसायिकः | अनयोः 
पदपदाथेलारित्यादुत्तानवेदवमासमानयोरपि भावानां गम्भीरत्वात्‌ तद्निमर्चीपरं व्या- 
स्यानं व्युलित्सून्‌ म्रत्यवद्यमपेक्षितम्‌ । तत्‌ पुनरविच्छिन्नप्रवाहेऽस्मिन्‌ सदृदय- 
संसारे न कथिष्ठोकरितरतिः कान्तरे देशान्तरे वा , मन्ये, न वितनिष्यति | 


~ न अस उ... 


सनयोः प्रतिमनोविचारमनुवचनपरतिवचनमन्यीदरो मूतार्थत्वप्रल्यवभासः, 
२. अरतिमास्वनाटक- तथा सहृदयहृदयबन्धिता ।, पतद्धतानां हदयहारिणां व्तू- , 


योगणविचारः, काटि- क | ध 
दासस्य भासोपजीवि-. न छाया भभिह्ञानषृङन्तल । भा : । तथादि- 





त्वं च। ह 
धरतिमानाटकस्य तावत्‌ -- | 
१. परधमाङ्कगत यो वह्करन्यतिकरः ›, स हाङ्घन्तलघ्य प्रथमाङ्के द 
'‹ सन्वसोहणीजं युवं णाम"? (पृ +) . 


ति भासस्य या समस्या तामेव 
“+ किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ '' 
(राकु० अङ्क० १. श्छो° १७) 
इति भक्गयन्तरेणोपादाय, 
“: सरसिजमनुविद्धं देवलेनापि रम्य 
मरिन;पे हिमांरोक्ष्म रक्ष्मीं तनोति |” 1. 
इति कमरादिदृान्तप्रदरोनेन काछिदास उपपादितवान्‌ | > 





न च नि 
द # ध 





उपोद्धातः । र 


२. पञ्चमाङ्के यद्‌ वृक्षसेचनरक्षणं तपो वार्त , तच्छाङ्कन्तरस्य प्रथ- 
माङ्क रक्ष्यते । किन्तु वृक्षसेचनश्रमस्य सद्यत्वशपमागमाथंन्तरन्यासभूषितं भासे 
नोक्तम्‌ , असद्यव्वं पुनर्मिदरेनापस्ृतं कालिदासेन । यदाह भासः-- 

« योऽस्याः करः श्राम्यति दषणेऽपि स नेति खेदं कर्शं बहन्याः | 
कृष्टं वनं घरीजनसौकुमाय समं कताभिः कटिगीकरोपि ॥ ” 
रतिभा० अङ्क ८. श्चो०३) 
दति; यदाह कालिदासः; - 
^: इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 
ध्रुवं स नीरोखलपत्रधारया समितां ठेनततुमृषिव्येवस्यति ॥"' 
(शाकु अङ्कु०१. शछा०१६) 
इति । तच्चेद्‌ तप॒ उमयन्न ना्रकाभ्यां तुस्यरूपमभिनन्ितम्‌ --- 
«८ अपि तपो वधते '” (परतिमा० पृ० ५५ । शाङ्क° अङ्क० १) 
इति । अपि च तत्रैव मेथीं प्रति रामस्य वाक्यम्‌ -- ' 
८८ जाप्रच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्रुमांश्च 
विन्ध्यं वनं तव सखीर्दयिता रतश्च | ” 
(प्रतिमा० अङ्क० ५. च) ११) 
इति । सत्रामन्त्रणीयतया निर्दिषटेपु पदाथपु पुत्रकृतक्रानां द्ुमाणामामन्त्रणं ; 
५ भो भोः संनिदितदेवतास्तपोवनततरवः ! 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जक युप्माखपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि मवतां सेहेन या पहम्‌ | 
आये वः कुमुमप्रसूतिसमये यस्या भव्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्ैरवक्ञायताम्‌ ॥ 
(राकु० अङ्कु° ४. 1० €) | 


इत्यादिनां साक्षादेव क्रतं श्राङ्कन्तछे; हरिणकतानां वु 


“'जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं भृगत्ते | 
(शाकृ० अष्ु° ४, छ!° १६) 


दृतिः ¦ 


(= 


¢ उपोद्धातः । 
~ “'ुञ्चन्दि ` भस्सूणि विं वणकदाओ "' 
(शकु० अङ्क ४. श्छो० ११) 


हति च स्मरणभङ्गया सूचितम्‌ | 


२. सप्तमाङ्के रामेण सीतां प्रति --- 

५ अप्युपरुम्यतेऽ्य सपतपर्णष्याधस्ताच्छुक्कवाससं भरतं दष्ट 

परित्रस्तं सृगयूथमाक्ीत्‌ " (ब्रतिमाण धू५ १०५) 
दति मृगयूथस्य भरताविस्म्भोऽभिन्नापितः; शाङ्कन्तटस्य पञ्चमाङ्के तु शङुन्तल- 

¡ दुष्षन्तं प्रति- 

^° तक्खणं तु सो मम दीहापङ्गो णाम किंदसपृकत्तमो उवह्टिदो | 
तुए अअं दाव पढमं पिवहु त्ति अणुभम्पिणा उवच्छन्दिदो उदएण , ण 
उण दे अवरिजआदो हत्यन्मासं उवगञ । पचा तदसि एव्व मए गहीदे 


सिने किदो देण पणी । तदो हत्थं परिदसभिदो सि । सन्बो सगन्धेषु . 


विस्ससदि | दवे वि पत्थ आरणा इत्ति" 


इति मृगपोतस्य दुष्षन्ताविस्म्भो भङ्गिभदेनाभिज्ञापितः । किन्तु) अत्र मृगस्या- 
रण्यकविश्वासः शब्दनैबोपनिबद्धः › परतिमानाटके पुनरर्थ 


स्वस्रवासवदत्तस्य खस्वपि -- 
१. प्रथमाङ्क यथा तर्पास्विसमागमन्य्तिकरः, तथा शाकुन्तलस्य प्रथ- 
माङ्क | तत्र पद्यात्‌ 
 स्पूविस्न जाद! प्रविस्न } तव्रोवणाणि णाम अदिहिजणस्स सभं: 
(स्वप्र० पु० ५) 


एति तापस्योक्ता, 


“ भोदु मोदु । अस्ये | वि्ससिहि । इमिणा बहुमाणवञणेण्‌ अणुग- 
हिदि" (स्वप्र प्रण ६) 
रत्याह । स प्वार्थोऽनभयासत्कारवाक्यसन्तुष्टेन राज्ञा रूपान्तरणाच्यते -- 


^ मवत मवतीनां सूलतयैव गिरा कृतमातिथ्यम्‌" (याकु" अङक, ५) 
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उपोद्यातः। ५५ 
इति ¦ तथा भटं प्रति कान्दयुक्ीयस्य तपस्विजनोपरोधपरिहासोपदेशपरं वाक्यं -- 
‹'नखट नखदत्सारणा कराया । पद्य, 
परिदिरतु भवान्‌ नृषापवादं न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम्‌ ¦ 
नगरपरिभवान्‌ विम करमेते वनममिगम्य मनस्विनो वसन्ति 
(स्वप्र अङ्क० १. शा ^) 
इति । एतत्सच्छयं शङ्कन्ते सेनापतिं परति राज्ञो वाक्यं -- 
'धयथा च सेनिकास्तपोवने दूरादेव परिहरन्ति , तथा निषेद्धव्याः | 
पर्य, 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु मूढं हि दादास्मकमम्ति तेजः | 
स्यञञावुक्रूरा इव चूयेकान्तास्तदन्यतेजोभिमवादू वमन्ति ॥ " 
(चाकु० अङ्क २. शछा०,४) 
दति । पूवत्राश्रमवासिपरिभवस्य परिदतेव्यता तद्वतदान्तिगुणसम्पद्वहुमार्नं पुर- 
स्करत्योपदिदयते , उत्तरत्र तद्ध ततपोवीयेमयमिति विदोषः । एतदपि . पूर्वत्र मन- 


[ क 


[स्वपद्रन्यङ्गगयमस्स्यव | 


२. द्वितीयाङ्के कन्दकव्यायामं प्रक्यय पद्वतीं प्रति सलीपरिदासो 


वरखाभर्विषथयः । इ्कन्तखस्य वु प्रथसाङ्क व्लपचन प्रक्रत्य शङ्खन्तटा प्रत्त 
स हद्यं । स यथा स्वस्ननारक- 


(क 


““पंञ्मावती -- अय्य! फं दाणिं मं ओदहसिदुं विभ णिजञ्क्ञासि | 


वासवदत्ता -- णहि णहि | द! अधिं अज्ञं सरहदि | अभद 
विभ दे अल वरमुखं पेक्खामि । 


पद्मावती --- अवह । मा दार्णि म आहस |; खकप्न० पृ०,१९) 
इति । शाङ्कन्तटे स यथा -- 


« प्रियंवदा -- (सम्मितं) अणसूए ! जाणासि किं सन्दा वणजो- ` 


सिगि अदिमेत्तं पेक्खदि त्ति |. 
अनसूया -- णहु विभव्रिमि । कैदिः.( ` -. 


127. 
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परिथवदा -- जह वणजोसिणी अत्तणो सदिसेण पाजवेण सङ्खदरा 
अवि णाम एव्वे अहं वि' अत्तणो अणुरूवं वरं छमे त्ति | 
शङ्कन्तङा -- एसो णृणं तुद अत्तगदो मणोरहो | '' 
इति । 
६. तृतीयाङ्के अविधवाकरणं सपत्नीमदंनमिति यथोषधिकल्पना ›, तथा 
शाङ्कन्तटस्य सप्तमाङ्क अपराजितेत्योषधिकल्पना दृदयते | 


४. षष्ठाङ्के प्रथमं नष्टवीणाप्रत्यापत्तस्ततसमनन्तर्य वासवदत्ताप्रतिक्र- 
तिखाभ दत्याभ्यां वत्सराजस्य रतिवासवदत्ताविषया दूरं परिपोषिता; शाङ- 
न्तरस्य तु षष्ठाङ्के नष्टाङ्कलीयपरत्यापत्तिस्तदत्तरकारः रङ्कुन्तलाप्रतिक्कयुपरम्भ 
द्येतद्रयमुक्द्वयसज्ञातीयमेव दुष्षन्तरतिवधेनयुपनिबद्धम्‌ । किंञ्च यथा स्व्म- 
नारके वीणां प्रत्यनुशोचनमुपालम्भश्च , तथैवाङ्गरीयं परति शाकुन्तले । 

अनुश्ोचनं यथा स्वश्ननारके - 

“^ श्ुतिुखनिनदरे ! कथं नु देव्याः स्तनयुग जघनम्थने च सुप्ता | 
विहगगणरजोविकीणेदण्डा प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम्‌ ॥ " 
(अङ्क० ६. शलो १) 
दति । शाङ्कन्तछे तद्‌ यथा --- | 
+“'तव सुचरितिमङ्ककीय ! नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फर्न | 


अरुणनखमनोहरासु तस्याश्च्युतमसि कन्धपदं यदङ्गुखीपु ॥ '" 
(अङ्ग० ६. श्छ० ११) 


दति । अत्राङ्गुखीयस्याधन्यत्वं वाच्यतां नीत्वोपमयोपम्कृतं , वीणाया भधन्य- 
त्वं त॒ न्यज्गयतामत्यजदेव स्वञ्रनाटके मासत इति विशेषः । 
उपाङम्भः स्वप्ननारफ़ यथा-- 
“राजा --अस्निग्धासि घोषवति ! या तपसिन्या न स्मरसि, 
श्रोणीससुद्रहनपाश्वनिपीडितानि 
सवेदस्तनान्तस्यु खान्युपगूहितानि । 


अनयोः श्छोकये्वृत्तकयमप्यनुसम्पेयम्‌ । 


4 
च 4 2 नि भ. >+ 
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उद्दिश्य मां च विरहे पर्दिवितानि 
वाद्यन्ते कथितानि च सितानि ॥ " 
(अङ्ग० ६. छो २) 
दति । स शाङ्कन्तरे यथा-- 
कथं नुतं बन्धुरकोमराङगुटि करं विहायासि निमसमम्मसि | 
अथवा, 
अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेन्मयैव कस्मादवधीरिता परिया ॥ 
(अङ्क° ६. ०१३) 
इति । अत्रोन्मादः पूवौधगम्यः पाश्चायेन प्रवोप्रेनोपमर्दितः | धौषवद्युपारम्भ- 
` वाक्ये तून्मादस्य परिपोपमात्रमिति मेदः | 


ययपि शाङकन्तछे दुवोसद्शापधटना, मारीचह्मारिका नायकयोः पुन- 
स्समागमघटना चाविपारकस्याकरोति, दीषतपरयापस्य नारदद्वारकस्य ना- 
यक्त पुनस्समागमस्य च तत्र दशेनात्‌ । तथाभिषेकनाटक -वारचरित- ` 
च्छायानुकरणमपि शाङ्कन्तठेऽस्ति*# । तथापि . स्वप्नपरतिमागतैरेव वस्तुभि. 
मूमिषेः श्कुन्तलं ` मूषितमिति नूलमतिदूरमाद्कृ्टमनयोः कामनीयक्रेन हृदयं 
फालिदासस्य । न केवकं नारकेऽनयोश्छाया कालिदासेन निवेशिता, किन्त 
श्रर्यकाव्येऽपि } तथाहि -- 


“कालक्रमेण जगतः पथि्तमाना चक्रारपङ्किरिव गच्छति ' भाग्यपङ्किः'! 
४ (अङ्क ¶, शो ४) 
इति स्वमनाटकशछोक्स्येवार्थो मेघदूते | 


८‹ कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दःखमेकान्ततो वा 
नीचेगच्छघ्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ "” 


(उत्तरम ० श्टो ४६). क 


 इत्युपन्यस्तः । भरतिमानाटकस्य सप्तमाङ्के भरतमलयुचानस्य पूर्वरूपमिदं रामे- 
णोक्तं सीतां प्रति 


8 # 
न ५ नन १ मन ^ = (+ ^~ ^» ~~ ~ ~~ 5 १५ # मि त 7 १ + 
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# स्व्नाटकोपोद्रा्स्य ३४तमं पृष्टं ददयतम्‌ ! ` 
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(“रेणुः समुत्पतति शोधरसमानगोरः सम्पावृणोति च दिश; पवनावधूतः"! ¶ 
(रो ४) ५ 
न ५५, 4 | 
ठति | एतदेव रपुवेशे सीतां प्रति यमवाक्ये मनाक्‌ चित्रितं रक्ष्यते -- 
“विरक्तसन्ध्याकपिशं पुरस्ताद्‌ यथा रजः पाथिवमुजिहौते । ^ 
र [न (न थो १. ¢ 
राङ्क हनूमत्कथितप्वृत्तिः प्र्युद्रतो मां भरतः ससैन्यः ॥ '' 
। (सु° १३. शा ६५) + 
इति । किञ्च रामम्य म्रपितामह-पपितामह-पितामह-पितरः दिखीप-रघु-अज- ` | 
दंशरथां इति यथा प्रतिमानारक उक्तं, तथेव रघुवैशच उक्त, न ठु रामाय- 
णोक्तरीत्या । एवमन्यदपि बहु भाससुक्तिसच्छायं कालिदासकान्ये शक्यं , 
द्रष्टम्‌ । एतावता कालिदासस्य भाते बात्मीकिम्यासवहुचेवेहुमानः सुव्यक्तः । . 
तयोरपि हि कालिदासदछायादिकमुपजीवति , मासम्याप्यविरोषात्‌ | वार्पी- 
कयुपजीवनं यथा श्ाकुन्तखे -- ४ 


““शक्यमरविन्दसुरमिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ । 
अङ्गरनङ्गततैरविरख्माणिङ्गितुं पवनः ॥ “ 
(अङ्क० ३, श्रो ४) 
इति । एतटुपजीव्ये यथा श्रीरामायण -- ` 








“मेधोदरविनि्क्ताः कर्दारमृखशीतखाः । 
दाक्यमज्ञहिभिः पाठं वाताः केतकिगन्धिनः ॥ " 
(किष्कि० कार स २८) 


2 


दति । अत्र “भञ्जछिभिः पातुं शक्यैम्‌ ' इति या वातानां यथाकामोपमोगयो- 
ग्यता सामान्यतः प्रत्याविता, सा पूवंश्छोकं अविरकालिङ्गनरूपोपभोगविशेष- 
योग्यतालमनोच्यते । पद्रानुक्ररणमपि स्फुटम्‌ | 


व्यासोपजीवनं यथा कुमारसम्भवे शिवं प्रति सप्रपिवाक्यं -- 


ध्या नः प्रीतिर्विरूपाक्च ! तव निध्यानसम्भवा | 
सा किमाव्ेयते तुभ्यभन्तरा्मासि देहिनाम्‌ ॥ "' 
। | (सर $. शरो" २१): 
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इति । एतदुपजीग्यं यथा महमभारते श्रीकृष्णं परति विदुरवाक्यं -- 

ध्या मे प्रीतिः पुप्कराक्च ! त्वदशनससुद्धवा । 

सा करिमास्यायते तुभ्यमन्तरास्मासि देहिनाम्‌ ॥ `" 
(उद्यो पण अन ९१ शा ३०) 

इति । एतद्रतं प्रायः सर्वै वस्त॒ पूरवश्ठोक उपजीवतीत्यतिस्फुटम्‌ | 

अस्ति काचित्‌ प्रथा काटिदाससमकालजीवी दिङ्नागाचा्थस्तसबन्ध- 

दिद्नागगतं निन्दक आसीदिति, यां मलिनाथो मेषरदृतगतं. दिङ्नागा- 

किञ्ित्‌। नां पथि परिहरन्‌ स्थूरहस्तावरेपान्‌' (वूवेमेध० @ो ° १४) 
इति छोकपादं 


"'दिङ्नागाचायस्य काटिदासप्रतिपक्षस्य हस्तावलेपान्‌ स्तवि 
न्यासपूवेकाणि दूषणानि परिहरन्‌ '' 


इति व्याचक्षाण जासूचयाञ्चकार । श्दक्षिणाषतैश्च तद्याल्यायां -- 


“'दिद्नाग इति कोऽप्याचा्यैः कालिदासप्रबन्धान्‌ 'अन्यत्रोक्तोऽय- 
मथ इति स्थूरुदस्ताभिनयेदूषयति । 


, ईति वदन्न्योक्तार्थोपजीवित्वं तर्निन्दाकारणमाह्‌ स्म । तदिदमन्योपजीवित्वम्‌ 
 उक्तभासाद्युपजीविप्वमेव नूनं भवेत्‌ । किन्तु एतस्मान्निमित्ताद्‌ दि डनागेनाव- 


जञातोऽपि कालिदासप्तदीयरकव्येष्वसामान्यं शछोकमाधुर्ययोगे पुराणकाम्य- 
सौभाग्यपरिमिरपरानुय च सहदयपरमनिवतिस्थानं गृहद्धिनिचुादिमिः कविभिः 
सहदयेश्च सर्वरतिवेरममिनन्दितो वमूव, बहुमानितश्च । अत एव दिङ्नाग- 
प्रातिपक्ष कालिदासं प्रत्यकिश्चिकरमासीत्‌ । वस्त॒तस्व वाद्मीकिव्यासभासा 
अपूर्वकाभ्यमा्गोपज्ञातारः पुराणाः कवय इति ते सर्वोपजीभ्याः । अतस्तदुप- 
जीवनं गोरवावहमेव मतं कालिदासनिचखादीनाम्‌ । दिङ्नागः पुनः पुरो 
भागित्वादेव तं दृषयाञ्चकारेति तच्वम्‌ । 


५ त ०११०५ १ ~ ~ ~ ~ न न ५ न = ~~ म ~= ~ ~ न ~ (1 


# दक्षिणावर्ता मदटिनाथप्राचीनादश्णाचलनाथादपि प्राचीनः । एततमणीतानि रघु- 
कुमार-मेषानां व्याष्वयानान्यचिरोपलन्धानि । | 
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यदिदमक्रश्रिमसौन्दर्थमृषिसूक्तिसाधारणं मासकाव्येषुं क्ष्यते, तद- ` 


वष्टभ्य -- “स्येतद्रतं राव्दाथेसौष्टवमाषसूक्तिसौषटवस्येव, मन्ये, चारुतरं भूमि- 
कान्तरम्‌ '' इति स्वप्नबासवदत्तोपोद्धाते (प्र २७) 
 वदद्धिरस्मामिभोसस्य ऋषिसादर्यमासूत्रित्‌। वस्तुतस्तस्य 
पुरा छनिप्रथाप्यासीदिति साभ्पतमभ्यूहामः, यतः पृथ्वीराजचरितकाव्यस्य 
कस्ताब्दीयद्वादशशतकस्थितनयानकेप्रणीतस्य धरथमसरगंगततुतीयश्षोकल्याख्या- 
यां (करस्ताब्दपश्चदराशतकजीवी) जोनराजो भासं निरिति व्यवहतवान्‌ । 
स हि केकः सव्यास्यो भासकाव्यदाहसम्बद्धमेतिद्यं स्वप्नोपोद्धात-( ° 
१९) स्मृतमुषोद्र्यतीति इत्वा (दक्खाण्‌ ) आङ्गरकरशशाास्थितादादशीत्‌ 


सस्य ऋषित्वम्‌ । 


कारितप्रतिरूयः श्रीमता ` सुम्बापुरवासिना मनस्युखरामत्रिपाठिसनुना विदुषा 


, तसुसुखरामतिपाटि-(वि. ए.) महाशयेन मदुपकारविधिस्सया सदयं मद्यं निवे- 
दितः । स यथा-- 


“सत्काग्यसंहारविधौ खलानां दीप्तानि वहेरपि मानसानि । 
मासस्य कान्य लल विप्णुधमोन्‌ सोऽप्याननात्‌ पारतवन्मुमोचं ॥ ” 
रथ्वी० स०4 छो ३) 
त्याख्या यथा -- 


“सतां काम्यं, तद्विषये संहारविधो दाहे दोषारोपगेऽमेरपि सका- 


साद्‌ दुर्जनानां चित्तानि दीप्ान्यजडानि भवन्ति। सव्र साधनमाह -- 
सोऽथिरपि भासने कायं विष्णुधमीन्‌ सुखात्‌ व्यक्तवान्‌, नादह- 
दित्यथेः । पारतवदिघयुपमा । अथष वक््वन्तरवेत्‌ पारतं दण्धुम- 
रक्तौ मुखान्सश्चति । भासव्यास्योः काव्यविषये स्पर्धी करर्वतो 
सर्वीत्कषेवर्तिसवेन परीक्षकान्तरामाबात्‌ परीक्षाथमभिमध्ये तयोर्यो 
काव्यद्रयं क्षिप्तम्‌ । तयाम्यादधिर्विष्णुधमोन्नादहदिति प्रसि 
खरुस्तु प्राप्त सक्काभ्य उद्यते इत्यः सकाशात्‌ खलानां दाहकस 
मित्यर्थः | 
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उपोद्धातः । ११ 


हति । ऋषिपदं यद्यपि मत्रद्रष्टरि मुख्यं , तथापि कालक्रमान्मुनिपदम्यवहार्येऽपि 
प्रथुक्तं बहुशो दृष्टमिति ऋषिमुनिपदयोः पयौयप्रायस्वं सम्पन्नम्‌ । सवथा च श॒ञ्द्‌- 
प्रयोगविषयं लोकातिकरममरषिङ्कतमिव मुनिङ्घतमप्यविरोपेण रोकः सहत इति कृता 
ऋषिसुन्यीरिदैकयं विवक्षामः । 


ऋषित्वे च भासस्य तच्छृतिषु भूयसां पाणिभिरक्षणानुगतिविकलानां 
प्रथोगाणामृप्यन्तरछृतिष्विव दशनं काटिदासमभटह्बाणादीनां पाणिन्यदगामि- 


नामप्युवेहुमानश्योपपय्येते । था त॒ तथाविधेषु केषुचित्‌ प्रयोगेषु पाणिनिरक्ष- 
णानुगमसमभनवाचोयुक्तिः स्व्ननाटकोपोद्धाते (प ४०) दर्शिता, सा अवाची- 


नवैयाक्ररणकल्पनवक्रिंमविडहम्बना कंबलम्‌ } न तु तया सहृदयाः परितुष्यन्ति | 
न च ते प्रयोगास्तावता विहायाषत्वं रौकिकतां प्रतिप्न्ते । वस्तुतस्तु तथावि- 
धसमर्भनामासानामप्यगोचरा अशङ्कनीयट्ेखकपरमादरश्च बहव आप्राः प्रयोगा 
भासक्ृतिषृपरम्यन्ते । ते च अन्थान्तनिवेशितायामिपरयोगसूचिकायां द्रष्टभ्याः । 
एवश्च यथा वाल्पीकेयेथा च व्यासस्य श्रव्यकाव्याविषयं राजवीथीदरित्वमृषे 
सतः, तथा भासस्य .दद्यकाव्यविषयं राजवोथीदर्ितमूृषेः सतः युष सम्भा- 
व्यत इति भासस्य तदवरजकालिदासोपजीन्यतवे निदर्शितं वास्मीकिव्यास- 
योरि तदवरजभासोपजीष्यत्वं न्यायप्राप्ठ द्रष्टव्यम्‌ | 


किञ्च रूपकैर्नामाप्रलयक्षमपीतिषतं प्रवयक्षमिवाघुभाग्यते इति तानि दर्या- 
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दरधवानिदयर्थः । एवच्नोभयोः साम्ये फलितम्‌ । विष्णुधमादितिच्छेदे तथा मूरुपाठकल्पने च 
पूर्ववदेवाथैः । किन्तु विष्णुधमौनिति मूखपि प्रतिपाचप्रतिपादकयोरभेदोपचारेण विष्णुधर्मणां 
प्रतिपादकं भासस्य कान्यमित्वर्थो वक्तव्यः ! स च छ्िशः सरसकाव्यराननुगुश्श्च । यदि तु मूले 
विष्णुधरममौनिन्यत्र नकारस्य केखकभ्रमादायातत्वं केत्प्येत , तरा विश्णुधमञ्छब्दः प्रथमंकवचे- 


नान्तः “सः” इल्यस्य विशेषणम्‌ ! विष्णन्यापकः सवत्र कमणकरौलो धमो दाहकत्वरूे यस्य स ` '. 1 
तथाभूत इति तदथः । ओत्सर्भिकदाहस्वभाववानिति यावत्‌ । तथाभूतोऽन्निरपि भासकाग्यं न्‌ र 
ददाहित्यमिदिव्यपरीश्ोत्तीणं भासकाव्यप्राशस्त्यं प्रतिपादितं भवति । पूर्वोक्तपाठयोस्तु भगतन 

द्र मौणामभिदिभ्यपरीक्ोत्तणेत्वं प्रतिपादिते स्यात्‌ । त्च कन्ययुणश्रस्तावे न प्रकृत्तम्‌ । किन्तु ` ` 


तृतीयपटि व्याख्यान श्क्तिरनचुकूटेव . लक्ष्यते , तस्यां विष्णुधमानित्य॑श्े नकारत्यागस्य तयौ 


मध्यात्‌ ` इति वाक्ये "भासस्य कान्यम्‌ इत्यनयोः पदयेप्विरास्य च पूर्रीक्ताथलामायः कत्म्य-, ,. ` 


त्वात्‌ ¦ सर्वथा छाकव्याल्ययोः. पाण्डचद्धिमातुकान्तरे परीक्षणीयचं । 
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१२ | - उपोद्धातः । 

नयुच्यन्ते । तथाविधानुभवजन्मा परमश्चित्तोष्ठासो रसः । स नाम सहृदयानां 
काम्यः | अते रसोपयिकमेव स्मैम्थजातं रूपकेषु निबन्ध- 
मर्हति । रसौपयिकलवं चाथीनामुपादीयमानानां स्वाभावि- 
करूपापरिहारेण प्रतिपतुबुद्धि स्वरसत उपारूढानामेव भव- 
तीति तेप्वसम्भाग्ङ्कत्रिमरूपदषटयः कविना वर्जनीयाः ] अथानां स्वभावकृतं यत्‌ 
परमं सौन्दर्य, तदाविष्करणीयम्‌ । तेषां रुचिरः स्वो मावोऽननुगुणालङ्कारघटमनया 
नावच्छादनीयः। स पुनरनुगुणैरलङ्करिरयतषरितेः कापि कापि काममुपस्कर्तव्यः। 
सेयं रीतिभीसेन निपुणमादता, काडिदासेन ठ प्रायः । अनर्डङृतसुन्दराण्येव 
हि भासस्य मूयिष्ठानि सूक्तानि , अरङ्कृतय्॒न्दराणि तु काडिदासस्य । अर 
ङकारेषु हि-- उपमा दृष्टान्तोऽथौन्तरन्यास इघ्येवञ्ञातीयका ये सवेव्यवहारसाधा- 
रणोपयोगाः सुकुमाराः, त एव भासेनोपात्ताः $ ते चायलघटिताः, ते च 
कचित्‌ कचिदेव; कालिदासेन तु ते यलतश्च बहुत्र चाद्ताः | अयमं उभय- 
काव्यापातदर्च॑नादपि सुम्रह इति नोदादरणेनिरूप्यते । 


३. भासकालिदास- 
काव्ययीस्तारतम्यम्‌ । 


किञ्च नारकीय सवै बस्तु पात्राणां मानसोक्तिभङ्गयान्योन्यभाषणभङ्गवया 
च प्रतिपतुबुद्धो यथास्वभावमासेपणीयम्‌ । तत्राधैस्य स्वमावो यथा रोकतोऽनु- 
स्तव्यः कविना, तथा तसरतिपादकवाक्यस्थामि स्वभावो रुकितोऽनुसतेव्यः । 
सम्भाषणवाक्यं च कफे चूणैकरूपमेव व्यवहतौर उत्सगेत उपयुज्ञत इति 
चृणेकरूपं तत्‌ स्वाभाविक, छोकरूपं तु नियतवणैसनिवेश्चत्वान्न स्वाभाविकम्‌ | 
स पुनः शोकबन्धः चूणैकवत्‌ सुखतराथधरतिपत्तिकारी कचित्‌ कचिननिवेदयमानः 
रोमां पप्णातीति यथास्थानं नारके तथाविधं तमादतमहैन्ति कवयः । किश्च 
राम्दरब्दाथैचारुताल्पत्वेऽपि शोको दत्तस जात्‌ सौष्ठवाच्चारूरवभासते । गं पु 
चारभिरेवं शब्दैश्चारभिरेवायेश्वारमिरेव शब्दसन्धानैः समुचितैश्चारुतां नेंतव्य- 
मिति दुप्करं नाम गचम्‌ । अत एव कान्यारुङ्ारे “काव्यं गचं पं च"! 
(जधि० १. अध्या० १. सू०२१) इति सं विवृण्वन्‌ बामन; “गस्य पू 
निदेशो दुर्टक्षविषयत्वेन इ्न्धत्वात्‌ › इया ; अभियुक्तोक्तिं च स्वकारप्रादधा 
तत्र प्रमाणयति -- शचं कवीनां निक वदन्ति" इति । तथा च चणकं नाटके 
प्रधान, शछोकस्वपधानमिति सिद्धम्‌ । तस्य सन्दतोऽथेतश्च सोष्टवसम्पत्त रूप- 
काथः युपर सम्पन्नो मवति । अनेनैव न्यायेन शब्दतोऽथैतश्च कामनीयकपरम- 
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„ उपोद्धातः । १६३ 


काष्टाविरूढानि सरससरसानि चूणकानि भासो बहुठं मुद्ध, शोकांश्च तस्स 
मानगुणान्‌, तानप्यलपः | अत एव स॒ छोकरदितमपि रूपकेऽङ्कं विधत्ते; 
यथा स्व्मनारके द्वितीयं तृर्तीयं च, यथा च चारदत्ते द्वितीयम्‌ । रसं. च 
तद्रतवूर्णकवाक्यजालमात्रात्‌ समृद्धमदुभावयति । पञ्चरात्रे यपि शोका बहु- 
राः) तथापि ककितिचूणकनिर्विरोषा एव ते । कालिदासेन त॒ ॒श्ाङ्कन्तटे 
1 सर्वात्मनानुङरबतापि- तदीयनचूणकवाक्यतु्यं कामनीयकं चूणेकेषु नोपाः 

तम्‌ । | । 


तत्र को हेतुः खात्‌ ? नूनं भासकाठे संस्कृतभाषाया इतरमाषावह्लोकम्य- 
वहारवीश्यां सञ्चारस्तथा प्रचुर आसीद्‌ , यथा विवक्षितमथ मूतामेव करं समपे- 
यन्त एकान्तचारवः शब्दाः केवेयथाकामरुभ्या अभूवन्‌; अथेषिखश्च वस्तुस- 
स्स्वमावपरमा्थैकावगाहिनः कविधियां सहजा आसन्‌ । तदुभयवरादषृत्रिमोदारः 
वक्रमिप्रायघनानि गदश्करानि भासोऽनायासं निर्मितवान्‌ । कालिदासकाे 
तु संस्कृतभाषाया भ्यवहारवीथीतो निष्कान्तत्वात्‌ तथाविधा; शब्दा सम्या जाताः 
तथाविधाथोिखश्ाटीनता च कवीनां परोक्सयुपजीवनपरत्वात्‌ सज्ञाता [ अत 
एवः क।[लिदासकाठे नवीनेषु काव्येप्वौस्सगिकावय्यतवप्रतीतिः, अवक्ञाविषयता च 
तन्मूडा स्थितेति 

#““पुराणमियेव न साधु स्वै न चापि काव्यं नवमिलयवयम्‌ 

“'वर्तमानक्वेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः 1" 

इत्याभ्यां मारुविकाभिमित्रवाक्याभ्यां सूचितम्‌ । परोक्त्युपजीवित्वं च कवीना, 


“मुर्यस्तावदयं न्यायो यत्‌ स्वशक्त्या पवतेते । 


अन्ये सारस्वता नाम सन्स्यन्योक्तानुब्रदिनः ॥ "' 
(परि० ६. श्छो° ६.) 


इति भामहक्त्या भामहकाकेऽपि स्थितमिद्यवगतं, किं पुनस्तदुत्तरकाङे । : ` 
तस्माद्‌ भासकव्यभासुरं सम्भाषणनचुर्णककामनीयकं शाङघन्तखे न भासत इत्यु- 





[8 | ~= ~ = ~ ~ ~ दः ॥ 


* पुराणात्‌ स्मन साघु, किन्घु कििदसाध्वपि भवतीत्यथैः) तथा नक्त्वात्‌, स्वं 


नावं, न्प किंल्चिन्‌ किञ्चिद्‌ असवेयमपि भवतीत्यथः । 


१४ उपोद्धातः | 


पपन्नम्‌ । किन्त्वसौ महाकानिर्नव्यसाधुकान्यवेरल्यशोचनीये स्वकरे साधुकान्य- 


निर्माणलम्यां कीर्चि. कामयमानः सवौकारकाम्यं वारमीकिव्यासभासष्घण्णं 


पुराणं पन्थानं प्रयलादुपाश्रिय पाणिनिभामहाचयञ्चासनविधेयो रोकोत्तरस्व- 
परतिमावैभवदृैः सर्वकविरोकादुकिर्विचित्यविशेषैभूषितानि नवानि काव्यानि 
रचयाम्बभृव । तत्र च रधुवेशप्रमृतिषु यादं शछोककामनीयकं, तादशं तद- 


धिं वा श्ाङ्कन्तठे चकास््येव; राब्दा्थसौन्दर्य चाछत्रिमं पुराणकान्यादनतिन्यु- 


नमद््योतत एव शछोकेषु सवतः । 


न चास्मादश्चत्रिमसेोन्दयौद्‌ भासादनतिविप्रकृ्टोत्तरकारता काटिदास- 
स्य शङ्कनीया, वषंसदस्तविप्रकृष्टकाछजन्मनापिं ' तेन पुराणकाग्यौमुकरणसमाधिना 
आसा कालिदास स्वोक्तिषु सौन्दयंस्य पुरांणकाव्यादनतिन्यूनस्य छखाधेयत्व- 
स्यानतिविश्रृष्कल- ` सम्भवात्‌ । आघुनिकेनापि हि कविना पूवेकाग्यानुकरणस- 
स्वचण्डनम्‌ । माधिना तां पूर्वकाव्यसौमाग्यं स्वोक्तावाधातुं रक्यं , 


किं पुनर्छोकोच्रपरतिभावेमवातिरायितसवोवाचीनकविनिवहेन कालिदासेन । 


एतेन कालिदासप्रा़्ते भासोपयुक्तपराङृतरूपसाजाव्यदशनाद्‌ भि 


कालिदासयोः पौवपर्यमस्पकाठविपकषेकृतमेव भवितुम तीरयहेःऽपि प्रलयुक्तः । 
॑ पवोक्तरीत्या संस्कृतस्य ग्यवदहारबाह्यत्वे तदनुचरस्य प्राङत- 
५. भासकरालिदास्‌- त | 

काव्ययोः आ्रहृतयाजा- स्यापि तथालेन कालिदासप्राकृते भासमा्ृतं प्रति साजा- 
तयम्‌ ! त्यस्थेव प्राप्तत्वात्‌ ; भाषविरूप्यहेतोव्यैवदारस्यास्तमये मा- 
ष्विरूप्यस्यासम्भाव्यत्वात्‌ ; अवरयप्रयोज्ये च प्राकृते तस्य 
तद।त्वक्षम्यवहारप्रापतवैलक्षण्यस्य कस्यचिदभावे पुराणनारकपरिशीकितप्राकृत- 
जातीयस्थेव नवे नारके परयोक्तम्यत्वात्‌ ; नवनारकशिष्पेषु कविभिरीदशस्यैव भा- 
छृतप्रयोगसद्दाचारस्यायाप्यनुवतेनात्‌ । एवच्च यथाघुनिके नारके प्राङृतशब्दा- 
नां कालिदासपाकृतरब्दसाजाव्यदद्यैनं तकर: काठिदाससनिङ्ृष्टकाठश्रमवतां 
साधयितु नाकं , तद्वदेव काछिदासनारके भासपाकृतसाजास्यदशेनं काछिदाः 

ससख भाससननिषृष्टोत्तरकाठप्रमवतां गमयितुं न समर्थम्‌ । 


ननु च भाषायां रोकन्यधहारदशामनुभवन्त्यामेव स्यां तदीयश्यब्दानां 
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उपोद्धातः | १५ 


रूपपरिदृत्तिः सम्भाभ्यते । अ्यवहारविच्छेदे च तेषां पूैसिद्धात्‌ स्वखूपादप्रच्धु- 

५. कालिदासकले तिरेव सवैदेति सयं , किन्तु सैस्छृतस्य व्यवहारचिच्छेदः 
संस्कृतस्य लेोकभाष्य- कालिदासे स्थित इति कथं निश्चीयते, कथं च प्राक्र- 
त्वामव; । तस्य? इति चेद्‌, उच्यते । दृष्ट हि मापायास्तावत्‌ 
क्रमिकास्तिसोऽवस्था भवन्ति -- अगशिष्ुव्यवहायता प्रथमा , तत्सहचरी अन्थ- 
म्यवहायेता द्वितीया , म्न्थमात्रभ्यवहायेता तुतीयेत्ति । व्याकरणस्य च द्वे प्रयो- 
जने -- एकं सिद्धानां शब्दानां लाघवेन व्युत्पादनम्‌, अपरम्‌ सशक्तिप्रमादादि- 
जाद्‌ रूपपरिवर्तेनाद्‌ अपूवंशब्दोपजनाच रक्षणम्‌ । एतच्च प्रयोजनं पूर्वभरयोजन- 


कुक्षिगतम्‌ , उक्तयो रूपपरिवतनापूरवशब्दोपजनयोरक्षणाविषथतया ततपरिहारेणेव 
कु 


म्याकरणेन सिद्धशब्देषु व्युखच्युलखादनात्‌ तयोरप्रामाण्यावधारणात्‌ । यत्तु ऋते 
ऽप्यशक्त्यादिकाद्‌ साचयोदंशयोरमिष्परतिवन्धकोकन्यवहापवाहस्वामान्यात्‌ तदा 


तदा जायमानं शब्दानां रूपपरिवतनमपू्व्ब्दोपजनश्च , तयोर्निवारणे विदय 


मानमपि व्याकरणं नैव प्रभविष्णु, स्वकाठिककोकव्यवहारसिद्धशब्दव्युत्पादन- 
मात्रप्रवृत्तस्य तस्य स्वौत्तरकाछिकरोकन्यवहारसेस्स्यच्छन्दविषयं व्यापारायोगात्‌ । 


जन्येनान्परेन तु व्यवहारप्रवाहसुखपरक्षिणा तदा तद्‌ व्याकरणेनेत्पत्तन्यम्‌ । . 


अतो न किमपि व्याकरणं तावत्‌ परिनिष्ठितं मवति, यावदादिमे दरो भाषा 


नातिवतेते । व्यवहारपबाहानुत्तीणी हि भाषा माविषूपान्तरशब्दान्तरोपजन- ` 


त्वादनभिव्यक्तङर्लाकारेत्यपरिनिष्ठिता । न्यवहारप्रवाहोत्तीणां त असम्भावित 
भाविषूपन्तरच्ब्दान्तरोपजनत्वात्‌ प्रतीतक्व्लाकारेति परिनिष्ठिता । परिनैषठित- 


 मापाविषयं च व्याकरणं . परिनिष्ठितम्‌, अपरिनिष्टितमाषाविषयमपरिनिष्टितं 


वेदितव्यम्‌ | एवं प्रवतेमानायां व्याकरणपरम्परायां यस्य व्याकरणस्य प्रदुमी 
वोत्तरकाठे जआशिद्यमाषणीयतां भाषा जहाति अन्थमरात्रस्थायिनी, तत्‌ परिनिष्टितं 


मन्तुं शक्यं, ममाणभूतकोकन्यवहारभवाहपरिक्षयाद्‌ माविरब्दान्यथामावादि- ` 
दाङ्काकलङ्कवेधुयीत्‌ । परिनिषटितविधिवाक्यल्ाधारणीश्च प्रतिपतीस्तसिन्‌ लोकः. “^. 


कतुमहेतीति वस्तुस्थितिः । 
तत्र संस्छृतमापायाः पाणिनीयं *न्याकरणं परिनिष्ठितं महाभाष्यकारौ 
मन्यत्तं । यत्तः स तदनुशिष्टाम्‌ राब्दान्‌ साधूनाह; तदन्याश्चासाधून्‌; धमं चं 


म ~ २०५०८०१५ 


( परणपर दृ्टयादपस्न््य सूत्रश्रपरृदाय ¦ टय "रन ध ^ प्रशषन्वाप्त न्वाप््‌ । । ॥ 
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१६ उपोद्धातः । 


प्रयोगे तेषां साधूनासपदिशति, अन्येषां चाधम॑म्‌ । - तं चेममुपदेशम्‌ आं 

महाभाष्यकार तत्कालादव्यामिचरन्‌ महाजनो सुक्तसंरायं भक्तयांनुव- 
संस्कृतस्य जनमाप- तेते । यद्वि तदपरिनिष्ठितम्‌ (व्यवहारमवाहानुक्तीण॑सं- 
णामन: 1 स्कृतविषयम्‌) अमंस्यत, तदननुदिष्टानां शब्दानां सामा- 
न्यतोऽसाधुखं नावक्ष्यत, तथाकथने हि प्रगर्वतेमानरोकन्यवहारप्रवाहस्वमावा- 
वदयम्भाविप्सम्भवा ये भाषायां रूपविदषाः, तेऽप्यसाधव इद्युपदिष्टं स्यात्‌ | 
तथा च तादश्ञान्‌ ख्पविरोषान्‌ यथा व्यवहारपरवाहो न प्रसुवीत, ते त्पसूता 
अपिवा न भाषामाविरोदुः, तथा व्यवहतृभिव्यवहारप्रतीपं चेष्ितभ्यमिघ्येवा- 
ौदुपदिष्ं स्यात्‌ । तच्च मापाभ्युदयेषिणां तद्विधानां तेत्रभवतां. न साम्प्रतं 
स्यात्‌ । इच्छनपि त्छोको व्यवहारप्रवाहेऽनपाये नानुवर्तितं॑ पारयेत्‌ । तस्मा- 
देवं कल्पनीयं -- भगवान्‌ पहाभाष्यकारः स्वकाङे नानादूपसु देशीयभाषासु 
प्रचरन्तीषु संस्कृतमापाया व्यवहारप्रवाहं ( आशिश्चभाप्यत्वदशाम्‌) स्वैतोऽस्त- 
यातमपदयत्‌ । तेनायतौ तस्या अभ्युदयं प्रति विगतप्र्याश्चः क्षयं च क्रमभा- 
विनं सम्भावयन्‌, सा म्न्थमजित्यवहःयेत्तादशाया अपि यथा नापेयात्‌, तथा 
तां संरक्षितुमेच्छत्‌ । अनेन परिनिष्ठितेन व्याकरणेन साधूनवगत्य स्थितेषु 
, संस्ृतग्रन्थषु सम्यग्‌ ब्युतपवि कभमाने लोके › नवनवेषु च मन्थेषु तेन निमीथ- 
मणेषु मरन्थन्यवहायेतवदशा सं्कृतस्यानपायं स्थास्यतीति मला! जनस्य साभु- 
रम्दानां विज्ञाने प्रयोगे च परमादरजननाथ धमंहेतुतां प्रमाणप्रद्ैनेन स 
उपदिष्टवान्‌ । शोक तमुपदेशञमयसरन्‌ समस्तसंस्छृतमन्थस्थायिशचब्दय्धुत्पादन- 
रूपपरमोपकाराधानयुरुषु पाणिनीयविषिषु बेदोदितविधिसाधारणं बहमानमापि 
भजत इति । एवं तावत्‌ सुव्यक्तो मरहमभाप्यकारकारेऽपि संस्कृतस्य व्यवहार्‌- 
प्वाहविच्छेदः, किमुत कालिदासकाले । 


प्ा्ृतस्य व्यवहारविच्छेदः कथमिति यः प्रश्नः , तस्यदानीसुत्तरममिधात- 

व्यम्‌ । तच अवसिते संस्कृतस्य व्यवहारपरवाहे प्राकृतस्यापि तत्सह्वारिणः सतः 
<, कालिदासकरारे मा. सोऽधौदवसितो भव्तीवयेवं शक्यमभिषधातुम्‌ । कथं पुनः 
कृतन्यवदारविच्छेदः। प्राकृतस्य ससछृतसह चारित्वमिति चैत्‌, तचिरूपणीयम्‌ | 
तत्रादौ संमकृतप्राकृतयोरुयत्तिकरमध्िन्तनीयः । ययि संस्छृतरब्दानां नित्यवेदा- 
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उपोद्धातः । १७. 


्रित्वानित्यत्वसिति ददनं . वरदिकविश्वासमूमिः, तथापि मापालाविरोषात्‌ 
संस्छृतस्यापि माषान्तरस्येवोतपत्या माग्यमेवेति सा य्यहितुमारभ्यते, तरि 
तदृहुस्येष राजमार्गो रक्ष्यते - - 


पुरा नाम जनानां साधारणी भाषा काचिदासीद्‌ , यया ते देहयात्रावतन- 
मात्रपयप्तमादो ्यवजदः | तस्याः क्रमेण मापणप्रवहि प्रतायमाने जनेषु धीमन्तो 


यदा नवनवान्‌ पदाधान्‌ एेहिकणुष्मिकान्‌. मोग्याभोग्यान्‌ 
नानादशनानि च मानसैः कायिकैश स्वत्यायामरपरुब्धुमा- 
रेभिर › तेषां चेपकम्माम्युपायेपु स्वखूयगुणपरेषु अभिवर्नेपु च जनान्‌ सह 
जीविनां जनिष्यमाणां श्च व्युद्पत्तिमतः कतुमेच्छन्‌ , तदा तयेव मापया तथाविध- 
पदाथसम्बद्धवस्तुप्रतिपादकान्‌. अन्थानरचयन्‌। एवं बुद्धिमतपरुपपरम्परया नवनव- 
वस्तुपरम्भपारम्पयं तत्मतिपादकनवनवपरन्थपारम्पयै च प्रव्तितमासीत्‌, सर्वत 
प्रथितं च । एतस्यां च अन्थावस्थायां माषायाः केवरुमाषणावस्थाव्यन्तासम्भविनां 
सोष्ठवानां योगा; सञज्ञाताः । अन्पेषु हि शब्दानां पारिपित्यपरित्यागेन बह 
स्वमनावृृत्तत्मुचारणयुखत्वं सद्घटनचारुघमिदयेते गुणा यलाद्‌ अवज्यौत्‌ संसि- 

। यावद्‌ यावचाथापूवत्ं बुद्धिमदुचमादसक्ृदनुदृष्टमासीत्‌ , तावत्‌ ताव- 
नवनेवाः शब्दाः कोटिशो साषामाविष्ठा अमवन्‌ । प्रतिपादनभङ्गयश्योचा- 
वचा भाषामधिरुढाः । एवं तावद्‌ अन्धद्चा-मापणदरायोरन्योन्यगुणाधायिन्यो- 
रात्मनि समावेशात्‌ करमसमासादितलोकोत्तरसौमम्या कापि चाखा मूरमाषाया- 
स्तस्याः समजायत , यां पूरवोक्तयुद्धिमज्नवगस्तसपन्तानवर्गस्तदयुशासनप्रतीक्षी 
च जनवर्गोऽवल्म्बे । सेयमेव , मन्ये , सरक्तं व्यपद्िष्टा, बुद्धिमस्युरुषपारस्परय 
दग्रयज्लोपाहितनानासंस्कारयोगात्‌ । ये पुनः पुरां जनेषु बुद्धिमन्दा बुद्धिमद 
नुरासनाप्राथिनो वामवन्‌ , तैभाप्यमाणायां मूरूभाषायां व्यवहारपरवाहस्वभावसु- 


सस्छतोत्पत्तिः । 


रमसम्भवा अपूवंशब्दोपजनादयो विषाः संस्छृतभापिपरिचयानुखूपा गुणाश्चो- 


पजाताः, अभिवृद्धाश्च क्रमः । एवज्ञातीयगुणपरिप्रादिण्याश्च ` तस्याः काथि- 
दपराः शाखा अपि सज्ञाता अरसं्छृतरूपाः । तत्र संस्कृतं संस्कारविरेधमरमावात्‌ 
तद्वयवदत्रध्येतन्यमन्थेकरूप्याच देशमेदेऽप्यमिन्नरूपमेव व्यवहतमासीत्‌ । अप 


रस्तु माषाशासास्तदुभयामावाद्‌ देराभेदेन भिन्नरूपा एव व्यबहताः संसत 
। ६ 


१८ | उपोद्धातः । 


जीविन्यश्चामूवन्‌ । अत एव संस्कृतमसंस्छृताभिर्माषाभिः शब्दतोऽथतश्च सवा- 
सनेोपजीन्यमानं तासां स्वासां पोषकमभवदिति पोषकत्वान्मातेव सन्मातृमा- 
षेति व्यपदेशम्ति§ । सोऽयं मूरभाषाविभागः सम्भावित उक्तः । 


अन्योऽपि च संस्कृतम्यवहारसाभ्राज्यकालावहयम्भावी माषामेदः; सम्भा- 
वितोऽस्ि । संसत तावत्‌ पुरुषाः सुरिक्षिता अस्परिक्षिताश्च इेषत्तारतम्येन 
सम्यग्‌ व्यवजहः, नैवाशिक्षिताः | क्ियश्च प्रायेण विद्या 
शिक्षणविरहात्‌ संस्कतशषब्दान्‌ यथावनोचारयितुं शक्ताः, 
तथा बारा अपिः। ततोऽशिक्षितजनगोचरेषु व्यवहारेषु तदशक्तितारतम्यात्‌ 
सस्छृतमकदेरविङृतमधिकदेशविक्चतं ` चोच्चरितमासीत्‌ । इदं विकृतरंस्छृतं 
भ्रात ग्यपदिष्ट, प्रकृतेः संस्छृतादागतत्वात्‌ । एतच्ारिक्षितवार्णिकलपुरुष- 
व्यवहृतं सिक्षितवार्णिकम्यवहारसन्निकपषोदनतिवि्कतं प्रशस्तम्‌ । वार्णिकेतर- 
लीपुरुषैः शिक्षितासंसर्गिभिग्येवहतं त उक्तप्ाकृतम्यवहवपरिचयवाहुल्यात्‌ रिक्षि- 
तवार्णिकन्यवहारपरिचयास्प्वात्‌ पूर्वाक्तासंस्छृतमापामापिजनन्यवहारपरिचयाच 
विकृततरं विक्ृृततमं चाभवत्‌ । अत एवेदं ्रङ्ृतं न प्रशस्तम्‌ । अस्य च प्रश- 
स्तप्राङृतपेक्षयाधिकानां विकारमाघ्राणां तारतम्ययोगात्‌ प्राक्तप्रकृतिकसाचानेके 


प्रङृतोत्पत्तिः; । 


प्रकाराः सम्भाविताः | ते च प्राकरृतलक्षणम्रन्थेषु द्रष्टव्याः# | दृत्थं च संस्छृत-. 


व्यवहासवाहो यदा प्रवृत्तः, तदाप्रभृति प्राङ्कतव्यवहारपवादश्छायेव मूर्वि तमनु- 
वैमानः प्रथित इत्यवद्यमभ्युपेयम्‌ । एवं सति संस्कृतन्यवदहारप्रवाहस्यास्तमये 
मराकृतन्यवदहारपरवाहोऽपि ततसमकाकमस्तमितो मवततिच्छयेव मूर्तेरिति सिद्ध 
एव प्राकरृतस्यापि व्यवहारविच्छेदो वेदितव्यः । तत्न संस्छृतमाषिणां नटकलावि- 
नोदे यदामिरुचिः सञ्ञाता, तदा तदानुगुण्याद्‌ रूपकरि्पं तैरावि्भाषितम्‌ । 
रूपकेषु च पात्राणां भाषाया यथस्वभावमनुरोद्धन्यतया स्ीप्रथृतीनां तादालिक- 
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§ यद्या्यद्धिकाल एव भगवता संस्कृतं व्यवहाराय जनेभ्यः समर्धितमिलखभिमन्यते, तदा 
जनकत्वलक्षणमेव मातृत्व संस्कृतस्य भाषान्तरं मरव्यभिमन्यताम्‌ । 


# यास्तु मूलमभाषायाः साखा असंस्कृताः पूवैमुक्ताः, ता अपि अ्राकृतपदेन कामं ज्यपदेष्ट 


शक्याः, प्रकृतिरोत्पक्तिकं मूरभाषरूपं, तस्याः सम्बन्धि ओत्पत्तिकमूरभाषारूपप्रचुराभेदयर्थद्‌ , 
1 


भसंस्छतत्वसाददयनिमित्तादुपन्नाराद्रा । 
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+ व्यवह्ासपरवाहसिद्धं पाक्ृतं प्रयुक्तम्‌ । न च संस्छतभाषाव्यवहारकारे नरकङा- 
( विनोदसद्धावं पति विप्रतिपत्तव्यं, यतः पाणिनिना पाराशैशिकारिभ्यां भिश्च 
८ नटसूत्रयोः ' (४. ३. ११०) ' कर्न्दकरशाश्वादिनिः' (४. ३, १११) इति 
# सूचयता नरकलालक्षणशाखं स्मर्यमाणं रक्ष्यमूताया नरकलयाः स्वूर्वकार- 
“  सिद्धत्वमनुमापयति । स च पूर्वकालः पाणिनिकारत्‌ पूैतरो स॒क्तसंशयं संस्छ- 
तन्यवहारकार एव प्रलयतुं श्चक्यः । 

। या त्वश्लोकरिकिखमाषा पाटी वा, सा प्रागक्ताघु मूरुभाषाशाखा- 
स्वसंरकृतरूपास्वन्यतमा कामं स्यात्‌ । सा पुरा कैश्चिजनवैमौषिता तेषु भूषि- 
॥ ठेषु बुद्धमतमवलम्बमानेषु तन्मतग्रन्थाश्रिता चाभवत्‌ । 
| अशोककालिकभाषा। . 

{ संसछतभाषिपु प्र्ृतमाषिषु च केचिद्‌ यद्‌ बुद्धमतं प्रविदय 

{ पर्ववौद्धसदचरा बभूवुः , तदा तस्यां ससछृतप्राङृतमिश्रणमप्यभ्यवर्थितं समजनि । 

| किञ्च तस्यां शोमातिशयजनकलबुद्धयापि संस्कतं मिश्रयाम्बभूवुरान्धीकैरल्यादा- ` 


- 


विव व्यवहर्तारः | अतस्तस्याः संष्छृतप्रचुरतवं पराञ्तसदशलं चोपपन्नम्‌ । न तु 
सा साक्षात्‌ प्राकृतं, न वा तस्य पूर्वावस्था, न च वोत्तरावस्थेति प्राङृतादन्धैव 
सा भवितुम । प्राङृतसारूप्यमात्राच्च त्यां प्राकृतपदं कामसुपचर्यताम्‌ । सेय- 
मशोककारे जनमाषिता वा भवतु , बौद्धमन्थमात्रस्थायिनी वा भवतु; बौद्धस्तु 
; तदानीं तस्यामादरो बद्ध एवासीत्‌ । अश्ोकार्वाचीनकलेप्वपि बौद्धकविना केन- 
, चित्‌ सा माषा तस्मणयात्‌ कौतुकाच स्वच्छन्दनिर्िते नाटके संस्कतेन सह मिवे- 
.. सितापि कामं. सम्भाव्यते | सवथा संच्ृतन्यवहारमवाहगत्तिं भाषणे 
अन्थे चायुरन्धानेस्त॒ कविभिः भणीतेषु रूपकेषु संस्छरृतेन सह तच्छाया- 
त्मकं प्राकृतमेव पूरवोपपादितं प्रयोक्तव्यं पयुक्तं चासीत्‌ । सैव च रीतिर्न्यव- 
दारविच्छेदकाछ्किरपि कविभिरनुङ्चेति प्रागुक्तं न वि्मतव्यम्‌ । 
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ठ "क निक ~ ४५ 
म 


| य एते नाकेष्वाषा; शब्दाः $ पूवुक्ताः, ते किं पागेव पाणिनेः . ` ' ¦ 
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९.५ । उपोद्धात ¦ | 


कविना प्रयुक्ताः, आदोसित्‌ पाणिनेरेव कारे, उत पाणिन्यनुश्चासनस्यावि- 
भूतस्य प्राक्‌ प्रचाराद्‌ , उताहो अनुबतेमान एव तस्य 
प्रचरे इतीदानीं चिन्त्यते । इह न चतुथः कल्पः कृथ- 
मपि सम्भवी, तदा दहि पाणिन्यनुशास्नविशुद्धाञ्छब्दा- 
नापशन्यात्‌ सुशिक्षितः कविनं प्रयोक्त भ्यवस्येत्‌ , शब्दशरीरत्वात्‌ काव्य- 
स्य, दान्दासाधुखे धित्रषपष्टशरीरस्येव शरीरिणो जुगुप्सनीयत्वात्‌ ; रेत्वयातु 
्युक्तवतस्तस्य काव्यानि शिष्टेन परिगरद्येरन्‌ । रिष्टापसिरदयतेषु च तेषु कुतो 
लोकस्यादरावक्राश्चः, कुतस्तरां ोकादरमूढः कवेः कीरिखाभः । प्रघ्युत कवे- 
लोकफपहास्यत्वमपशब्दप्रयोगप्रतल्यवायोपदेशाखविस्लम्मिणः - पापयोगश्च स्यात्‌ । 
भासस्य तु तथाविधप्रमोगबहुकानि नाटकानि पाणिनिभक्तेरेव कालिदिासादि- 
 मिरतिवेरुपलारितान्यासन्‌ ; कौिश्च विस्तृतेः प्ररां कोटिमस्पशदिति । 


७, भासस्य पाणिनि- 
पूतैकालिकत्वम्‌ । 


न तृतीयः कखः । सर हि पाजिनिशान्नस्याप्रचारकालः कः खड 

मवेत्‌ | न तावत्‌ करप्तपाचीना प्रथमा शताब्दी, महाभाप्यसयिवस्य सतस्तस्य 
। तद्रानी सवतः साभ्राञ्यात्‌ । द्वितीयस्यामपि शतान्यां तस- 

न पगिनिाचस्य चारसितेरव््यमाण्वाच । न च द्वितीया शतान्दी, यस्वा 
महाभाष्यमाविभूतमिति पुराृत्तचिन्तकानां केषाचिदृहः , 
अतिविम्तृतसद्ग्रहमन्थसहेपासनो महाभाष्यस्य निमाणे कारणं सग्रह 
्रन्थास्तमयं , तं च पाणिनिन्याकरणाघ्यायिनां सङ्चेपरुचिवक्ृतं वदता वाक्य- 
पद्ये भवृहरिणा तदानी पाणिंनिव्याकरणप्रचारस्थितेः कथितप्रायत्वात्‌ । 


अन्यथा पाणिनिन्याकरणास्तमयमेव तदरुचित्वक्ृतं कारणं सोऽवदिप्यदिति । ` 


तच भतृहरिवाक्यं यथा -- 
^प्रायेण सङ्कपरुचीनस्पविघापरिभहान्‌ । 
सम्प्राप्य वैयाकरणान्‌ सडुग्रहेऽस्तसुपागते ॥ ४८४ ॥ 


कृतेऽथ पतञ्जदिना गुरुणा तीथेदर्दिना । 
सर्वेषां न्यायवीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ ४८९ ॥ 


अरन्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌ ॥ ” 


(सकयपदीय" काण्ड ३) 
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उपोद्धातः । ४. 
इति । एष्वा्यः शोकः पुण्यराजेनेत्थं व्याख्यातः -- 


“शह पुरा पाणिनीयेऽसिन्‌ व्याकरणे व्यादूयुपरचितं अन्थलक्षप- 
र्मिणं सद्ग्रहामिधानं निवन्धनमासीत्‌ | तच काठ्वश्ात्‌ घुङ्कमारबुद्धीन्‌ 
वैयाकरणान्‌ प्राप्यास्तमुपागतम्‌ । तस्मात्‌ छेचमीरुतवात्‌ सडप्षपशचयस्त 
जनाः । अत एवाल्यो विचा पलिहः स्वीकारो येषां ते तथा । ततस्तैः 
सद््रहाध्ययन उपेक्षिते सव्यस्तं यातः सद्ग्रहः । ” 


इति | अन्तिमाधैव्याल्याने च तेनेत्थमुक्तम्‌-- 


“एतेन सङ्ग्रहानुसारेण भगवता पतञ्जङिना सड्ग्रहसङ्ेपमूतमेव 
प्रायो भाप्यसुपनिवद्धमिद्युक्तं वदितव्यम्‌ ॥ 


इति। अत एव न वृवीयचतु्यावपि शताव्यो, सड्रहमन्थस्य प्रचयप्रत्यस्तमयौ 
परति पर्याप्त तदरिपुल्यानुगुणे कसिश्ित्‌ कारेऽवद्याये्येऽत्यवरतस्तयोर्हयोः शता- 
ठ्ोरूपकद्पनीयत्वात्‌, तदानी च पाणिनिन्याकरणमचारस्यावदयम्भावात्‌ । 
अतः पश्चमराताब्दीति वक्तव्यम्‌ । तस्याश्चावरतः पूर्वा काल्यायनस्य कारो 
भवितुमहेति, तस्य सूत्रतस्यरधुवाक्तिकथन्थक्ृतोऽतिविपुर्मन्थकरैम्याञ्यपेक्षया 
प्राचीनव्वोचित्यात्‌ । तदानीं च व्याकरणस्य प्रचारोऽवरेतैव, अते एवा- 
ध्यतूमुणातिशषयाय तादालिकरशब्दव्यवहारानुरोधिमिनेवविधिभिः पाणिनिना भमा- 
दादनुक्तदुरुक्तेः पाणिनिकारादष्टनवोपजातशब्दसिच्छयै्वा , व्याकरणमापूरितं 
विदतं च वात्तिकङृता | तस्या उत्तराधं तद्यपचारकारोऽस्तु, षष्ठयाः रतान्धाः 
पूवाथं वेति चेत्‌ , तर्हिं स कारः पाणिनेरेव जवरपक्षकप्यः कालः सम्भाव्यत 
इति द्वितीयः पक्ष एवाथोदवरम्वितो भवति । सोऽपि न युज्यते, यतः पाणिने- 
रन्यादशाः शब्दाः साधवः, भासस्यन्यि सब्दाः साधव इति वैषम्यं समानकार- 
योद्रयोलेकव्यवहाराुसारिणोन सम्भवति ! अतः पथम एव कल्पः पारिशेप्या- 
दाश्चयितम्यः । ननु यद्याषाभिमता अमी शब्दाः पाणिनिपूर्वकारन्यवहार- 
सिद्धाः, तहिं लोकिकत्वादवदयं रोकिकविधिनैवान्वास्यातुं युक्ताः पाणिनिना, 
न चान्वास्याता इत्यसङ्गतमापयेत । ननु व्यासादिङ्ृतिपु दर्यमानेष्वध्यार्षेषु 
लोकिकल्वाविशेपादिदं चोद्यं समानम्‌ । ऋषिमात्रव्यवहारयैतवात्‌ ते न रौकिकाः , 
किन्तु तथाविधरब्दभित्ता एव लौकिकाः पाणिनेरमिमताः, आस्तु ते भनौ. 


२२ उपोद्धातः । 


्रिकत्वादवेदिकत्वाच्च तेन नान्वाख्याता हति चेत्‌ तस्य समाधिः, स इहापि 
समानः । अथ वैदिकेषु तेषां प्रवेशनमभिसन्धाय वेदगोचरैरेव विधिभिस्तानपि 
पाणिनिरसुशिष्टवानेव । अत एवच्छन्दोग्रहणन विधीयमानं कार्य छन्दसेष्वि- 
वर्धेषु शब्देप्वपि भवतीति सूचयितुमाषपदं वेदिकपदस्थाने "सम्बुद्धौ साकल्य 
स्येतायनार्षे ' (१. १. १६) इति ` प्रयुक्तवान्‌ । अत एव च “छन्दोवदषयः 
कुवन्ति, “छन्दोवत्‌ कबयः* कुवन्ति "ई इति वदन्‌ महाभाष्यकारः ऋषीणां 
` छन्दोयच्छब्दप्रयोगसमुदाचारं सिद्धमाहेत्येवं तस्य चोद्यस्य समाधिरुच्येत, इापि 
तर्हिं स एव समाधिभविप्यति । तस्मात्‌ स्थितोऽयं प्रथमः कल्पः -- भासे- 
नाप एते शब्दाः पाणिने; प्रागेव प्रयुक्ता इति । भवद्ये चैतदेवसाश्रयणीयं -- 
पाणिनेः पूर्वतरके काके छिखितपटिताभिनीतानि रूपकाण्यासन्निति , य॒तो रूपः 
करक्षणात्मकं नरसूत्रं पाणिने; स्मरति -- 'पाराशय॑शिखरिम्यां भिश्चुनरस्‌- 
त्रयोः (४. ३. ११०) इति । तच्च स्वरक्ष्यमूतानि सूपकाणि पू्वसिद्धान्याक्ि- 
पति , लक्षणानां रक्षयप्रापिदधयुत्तरफारुमापिलनियमात्‌ । तानि च सुनिरक्षणमा- 
ननीयानि रूपकाणि सुनिप्रणीतन्येवार्षमन्थसाधारणच्छायापरिपराहीण्येव च 
मवितुमहैन्वीति तान्येवैतानि भास्ररूपकाणि भिरुक्तगुणयोगादिति युक्तमङ्गी- 
कर्तम्‌ | 
ननु यदि भात्य केस्तप्राचीनायां पश्चम्यां षष्ठयां वा शतान्यां सत्तो- 
पगम्यते, तरिं तेन रामचरिताश्रययोरभिषेकमत्िमानाटकयोर्निमाणमसम्भवि, 
८, रामेतिद्स्य रापविषयेतिहासस्य रामायणस्य वा द्वितीयशताब्याः 
्स्तपूवैचचुधशतान्यां प्रागसिद्धलादिति चेद्‌, न, हेष्वसिद्धेः, चतुर्थशताब्दी- 
छमसिद्धसवम्‌ स्थितेन चाणक्येन रामविषयेतिदासस्य प्रमाणतयोपन्यस्त- 
स्वाचचतथंरतान्चाः प्रागपि तस्य सुग्ररिद्धतावगमात्‌ । स हि कौरिरीया्थशासर 
अनितेन्दियपूरवैराजवृत्तनिदरीनप्रसङ्गे -- ` 
“मानाद्‌ रावणः परदारानमयच्छन्‌ (विननाश) दुर्योधनश्च राज्या- 
दाम्‌ |" (कौटि १, ५. ३) 
* कवयब्ेहं कऋषिप्रायाः पुराणा बोद्धन्याः। ई यू स्याख्यौ नदी" (१.५४. ३) इति 
पू भष्यं द्रष्टव्यम्‌ । 
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उपोद्धातः । २३ 


इत्याह । भत्र परदाराप्रदानाद्‌ रावणस्य, राज्यांशाप्रदानाद्‌ दुयोधनसख च 
विना्ञः कथितः । तत्र रावणविनारोन रामेतिदासः, दुर्योधनविनाशेन युधि- 
्रिरेतिदासश्च स्ृत इति, तौ चेतिहासौ रामायणभार्तात्मकाविति चासब्दि- 
गमेव | तयोश्च चाणक्यसमकाछिकत्वे तदचिरपूैकाछिकित्ये वा पामाण्यविपरति- 
पत्तिप्रसङ्गात्‌ तस्सम्भतिपत्तियोग्ये चाणक्यपूर्वकारेऽवदयापेक्षयेऽवरतश्चाणक्यात्‌ 
सपताष्टशतान्दीपूवेकाल्कितवं कल्पनीयमिति भासकाठे रामायणापरसिद्धिशङ्कायाः 
कोऽवकाशः ? । वस्तुतस्तु रावण-दुर्योधननिदशेनयोः क्रमनिरदेरेन शमायण- 
भारतयोः पूवौपरकाल्किलपरसिद्धिरपि रोकिकी चाणक्येन सूचितेति महा- 
भारतापेक्षयापि पूवेकारमवववं शमायणस्य वक्तं न्याय्यम्‌ } रामायणक्रथा- 
मरस्तावस्तत्सम्बद्धहनूमदादिवृत्तस्य बहुत्र स्मरणं रामस्य विप्ण्ववतारताख्यानं 
चेवं सति महाभारते न्याय्यतरमिति विभावनीयम्‌ । 


नन्वस्तु राभेतिहासस्य चाणक्यपू्वकाटप्रथितत्वम्‌ ! किन्तु स एव पश्चा- 
त्रानानवार्थग्रकषेपादिनावौचीनैः पूरिति उपकभ्यमानरामायणालसना थते ततर 
रामस्य विष्ण्ववतारतवं यदुच्यते, स पक्षिप्तोऽथं इति. 
रामस्य विष््वव- त 

तारतप्रशिद्धिः। चेद्‌, न । उपरभ्यमानरामायणस्यार्वाचीनसङ्रितववे 
टदप्रमाणाभावात्‌ । मवतु वा तत्‌ । तथापि प्राचि रामेति- 

हासे रेतः कथिताया एव समस्य विप्ण्ववतारताया नवीने रामायमे प्रपञ्च 
नोचित्येन सा पक्षित वक्तुमशक्यैव । रामो भगवान्‌ विष्णुधिति, तच्चरितं 
भगवच्रितमिति, तच्वरितात्मकत्वादू रापायणस्य पठनं पुण्यहेतुरिति च विश्वास 
उपरभ्यमानरामायणमन्तरेणाविच्छिननः शिष्टपारम्परयेण रेके प्रवहति । सोऽयं 
मूलभूतं रामेतिरहासमविषयीङवेनेवाकस्माचवरामायणविषयेऽङकुरितः पदध- 
श्वेति कल्पना न सस्वाज्ञस्यं धत्ते ¦ को हि नाम चेतनो द्यो याषत्‌ कुतश्चि- 


दितिदासमन्थान्मानुषत्वेन प्रतीतं कश्चित्‌ पुरुषम्‌ अद तन्मूरु एव भ्न्थान्तर ` 


ई्वरतेनाख्यायमानम्‌ ईर इति प्रतीयादिति सिद्धा चाणक्यपू्वकालिकेऽपिः `“ 
रामेतिदहासे रामस्येश्वरत्ख्यातिः | ` , ¦ 


शाक्यभिधुस्त॒ भासस्य विदित आसीत्‌ । प्रतिज्ञाविमारकचारुद्तेु `  “ 
श्रमणन्यवहारस्य ददोनात्‌ । तावता बुद्धपरकारुभवलं, त भासस्व न नि-.. ८ 





२४ उपोद्धातः 


चेतुं राक्यं, बुद्धपूरवकल्ऽपि शाकंयश्रमणस्थितेः सम्भावितव्वात्‌ । बुद्धात्‌ मा- 
गङ्कुरसितं शाक्यश्चमणेरूपाश्चितं च मतमव यकिमापं 


९, भ्रमणस्मरणम्‌ । 
पश्चाद्‌ बुद्धखनना श्ाकयवश्चजन्मना प्राते नाताग्ल्य- 


भ्युपगमे बाधकामावात्‌ । श्रमणा हि नाम तपस्विन उच्यन्ते; तपास श्राम्यन्तीति ` 


वा, श्रमयन्ति बतः कायमिति वा व्युलततेः । तथा च वैदिकमन्थे वंखानसधमे- 
परश्चादौ श्रमणदान्दस्य व्रतिन्यर्थे भूयिष्ठः प्रयोगः| तत्न राक्येषुये श्रमणाः; ते 


नाम ज्ञाकयश्रमणाः। स चायं श्रमणकब्दरो वैदिकमतवामेवोदधः स्वभिक्षुषु यदा नि- ` 


यमेन प्रयुक्तो रूढो जातः, तदाप्रभृति वैदिकः स्वीयेषु तस्य प्रयोगो नू नाहतः । 


एतेन स्वञ्जनाटकोपोद्धातिऽथेशा्चकारचाणक्यापेक्षं यद्‌ भासस्य प्राची- 
नलं स्थापितं, तदिदानीं स्थापिततरं द्रष्टव्यम्‌ | न चोपंरुञ्धस्याथेशचास्ञस्य 
नाणत्रयगतं चाणक्यञ्कतत्े विप्रतिपत्त्यं , प्न्थे ` चाणक्यनिरमित- 
कश्वित्‌ । त्वस्य स्पष्टं कथनात्‌, चाणक्रयिप्यप्राक्तस्वा्यकथनाचः; 
चणवयप्रमयनविक्म्मजननक्षमायाः पुराणताया अथेशा्चगतवाक्यगुमफेषु प्रति- 


भासाच्र । 


अपिच भरत्ुनित्रणीतमिति यन्नाव्यक्चाञ्चमयत्वे प्रथते, यस्या- 
भिनवशुक्षाचायैनिितं व्याख्यानमसमग्रमस्मद्ररेऽस्ति , तदुक्ता रुक्षणनियमा 
५4. जासस्य प्र. प्रकृते रूपकचक्रे नानुखता दद्यन्ते | तत्र कामं स्वभ- 
सिद्धानाव्यान्रात्‌ भा- वासवदतं॑बाख्चरितपपिमारकमभिपकनाटकं परति 
सनत्‌ । मानाटकमित्येतानि पश्चावराङ्कयुक्तस्वादिना भवन्तु ना- 
टकानि$$ पञ्चरात्रम्‌ उयद्वादशनायकोवेतलात्‌ चयङ्कलवाद्‌ अङ्कानां दीषेत्व- 
हृस्व -हस्वतरल्वयोगाच समवकारो गण्यतां , किन्तु रसः श्रृङ्गारो नाय- 
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# अस्य तिखः संज्ञाश्चाणक्यः कैरित्यो विष्णुगुप्त इतिः यदाह कामन्द्कनीतिसारजय- 


मङ्गला -- “विष्णगुप्तयेत्ति सांस्कारिकी संञा, चाणक्यः कोरिल्य इति द्व जन्मभूमिगोत्रनिः. 


वन्धने इति । विष्णुभक्तेन तचित्रा वविष्णुरश्ित' श्यर्थकरं विष्णुगुप्तनामधेयं छृतं स्याद्‌ , 
बुद्धमकतेन स्वयुतरस्य बुद्धरक्षितनामेव 1 तेन चाणक्यन्राह्मणो विष्णुभनकरवदयोऽपि विज्ञेयः । 

६ नाटक-नारी समवकारादीनां ` रूपकरमेदानां लक्षणं भरतनाव्यशाच्नस्याश्यदराध्याये 
द्रष्टन्यम्‌ । 
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उपाद्धातः | २९ 


कानां प्रथवफरतवं च तदपेक्षितं तन्न नानि ; मध्यमव्यायोग-दतवाक्य-दृत- 
घरोत्कच-कर्णभाराणि ~. मु व्यायोगा गण्यन्ताम्‌ , 
अल्पखीजनयुक्तसवं तु तदपेक्षितं दृतवाक्य-केणमारयोनैव ; उरशभङ्गत्छष्ि- 
काङ्को व्यपदिश्यतां करुणरसयोगात्‌ , स्ीपरिदेवितयोगाच् , किन्तु खीरपरिदे 
वितं तत्र न बहुलम्‌ ; प्रतिन्ञानाटिका दैदागृग आ्यायतां छ्ीनिमित्तोपगत- 
युद्धत्व-चतुरङ्कयुक्तल्वाभ्यां ;. किन्तु सा नारिकैत्येव अन्थे छिखितम्‌ ; चारदत्त- 
मसमग्रं यद्यपि, तथापि मृच्छकरिकवद्‌ व्यपदिद्यताम्‌ ; किन्तु बाख्चारिते 
प्रयक्षक्रृतं युद्धसक्तम्‌, अभिपेकोरभङ्गयोः प्रयक्षक्ृतं मरणस॒क्तम्‌ । तचो. 
मयं प्रतिषिद्धं नाव्यजास्रे इति स्पष्टं तदटुक्रयियमातिलद्नम्‌ । कविनामकीतेनं 
यन्नाव्यश्ाश्चे विहितं, तदपि न क्रतं कापि ख्यक दृतिं स्पष्टः स॒धैत् नास्य 
शासरोक्तलक्षणाननुरोधः । तेनैतदवसातुं क्यम्‌ -- अन्यदेव भासनारकस्वमा- 
वानुगुणं नाव्यशास्चं मासका स्थितमभवदिति । तच पाणिर्निस्पतं{ नट- 
सूत्रं शिरालिनिपरणीतं श@ृशाश्वयुनिप्रणीते वा स्याद्‌, भरतपुनिनैव वा 
साक्षात्‌ प्रणीतं तन्नाव्यश्नाह्खं पराण किमपि भवेद्‌, भासेन "भरतवाक्यम्‌" इति 
भरतनामधेयसंशब्दनात्‌ । 


यत्तु जयत्य व्यावहारिकं नाव्यशास्रं पूर्वोक्तं; तत्‌ पश्चाखदरततनारक- 
व्यवहारानुरेधेनावौचीनैमखभूतपुरातनभरतादिनाययक्चासेभ्यः सङ्कलितं नवीन- 
१२, `व्यावहारि. मेव किमपि भवेद्‌, भरतमतस्य तत्र बहुस्येनाश्रयणाद्‌ 
कनाय्वाल्रस्य भासाः भृरतञनिप्रणीततया प्रल्यापितं च । यथा चैतद्‌ व्यावहा- 
वाचीनलम्‌ । रिकं नाव्यश्ञाक्चं नवीनसङ्कशितं, केस्तभाचीनद्धितीयसता- 
ब्दीससुद्धतं च, तथा समीचीमि्युक्तिभिः प्रमणिश्च विद्वदवरेण महामहोपाध्यायेन 


„) सि. एे. इ. बिरुदवता कारिविद्धीय-एप्यारिकू समाजाध्यक्षेण श्रीहर- ` 


[1 
त त जि त तत त तन ताण त सुणि व ति त णि त त क 


# “प्रसादय रङ्गं विधिवत्‌ क्वैनीम च कीर्तयेत्‌ । . 
प्रस्तावनां ततः कुयात्‌ कान्यप्र्यापनाश्रयाम्‌ ॥ | 
| (सरतनास्यं० अध्याय ५. ० १५४) 
{. पाराशयैशिकालिभ्यां भिश्चुनटसूत्तयोः' (४, ३, ११०) 
करमन्दङ्शाश्वादिनिः” (४. ३. १११) इति सूत्राभ्यां स्मृतम्‌ 1 '. ,. `. 
त । ९ 1१... ` 


२६ उपोद्धातः | 


प्रसादशाच्िणा साधितं तस्समाजयि मासिकपुस्तके,* तत्‌ तत एवावगन्त- 
व्यम्‌ । एतस्मिन्‌ नाव्या आयपुत्र-मद्रमुख-कुमारादयो ये शब्दा नार- 
कीयपात्रसम॒दाचाराहैतयोक्ताः, ते तप्पूवंकालास्थितेषु रक्ष्यमूतेषु नारकेषु दष्ट- 
प्रयोगा एव तच्छाख्षकरैनाटकीयलक्षणतया तत्र विदिताः । तत्रायंपुत्र-मद्रसुल- 
कुमारादयो ये केचिद्‌ भासनावकेषु परथुक्ता द्यन्ते , अन्येष्वन्येषु पुराणनार- 
केषु प्रयुकतैर्भव्यम्‌ । यतु स्वसनार्के (प्र ६७) वासवदत्तापितकस्लुकिन 


उदयनं परति आयुर! इति समुदाचारः, स वासवदत्तासमुदाचार एव कन्लु- ` 


किना वासषदत्तापिषयवात्सल्यादिवोतक उपचारात्‌ प्रयुक्तः । एवमेव बाङच- 
रेते (४०१५५) वसुदेव प्रति उग्रसेनभटस्य आथपुत्रसमुदाचार, जौपचारिको 
देव्यपेक्षो विज्ञेयः । | ए 


भासाश्रयमूतः कथिद्‌ राजव्रिशेषो नाटकेभ्य उदितं न शक्यते । त- 
त्ामानिवेरो इच्छैव तावत्‌ कवेनौसीत्‌ | स यदि तमैषिप्यत्‌ , स्थापनायां भरत- 
१३. मासनाकेम्यो वक्ये वा वाक्याथसंबषटा्थेकं नामधेयं निरदेक्षयत्‌ । मा 
मामाश्रयमूपरतेरप्रती- भूद्‌ वा स्थापनायां प्रमुनामधेयग्रहणम्‌ ; अआ्मिनोन्च प्व 
तिः । तत्रानुषेखाद्‌ , भरतवाक्ये तु तदवद्यमकरिष्यत्‌ । तथा- 
निर्दिष्टमेव हि नामधेयम्‌ अकस्य नामधेयिन इदम्‌" इति प्रतिपत्तमिरवगतं 
सन्नामधेयिनः प्रभोः कीसिमनुचतेयेत्‌, स्व्रकीच्नुवरृतिद्रारविधायिलप्र्ययजननद्वा- 
रा च कविविषयं प्रमोः प्रसादमभिवभेयेत्‌ । न च 'राजसिहः प्रशास्तु नः" 
इति भरतवाक्यस्थं राजरिहपदं राजविरोषपरं, तदा हि श्रेयःप्राथनानिमित्त- 
भूतमार्मस्वामितं शब्देन नावेदितं स्यात्‌ । “राजा राज्यं प्रशास्तु. नः, 
(“नरेश्वरो नः प्रथिवी प्रशास्तु" इत्यादौ भरतवाक्ये शब्देनैव तदवियते, 
दृह त न तथेति वेरुप्याश्रयणमापयेत । अप्रसिद्धश्च राजसिंहनामधेयः कश्चिद्‌ 
राजा भट्वाणत्‌ कालिदासाद्‌ भगवदपतञ्जखेश्चाणक्याच्च प्राचीनः | 
तस्माद्‌ राजसिंहपदं राजग्रषठाथैकमेव प्रयुक्तं, ““ युदितवृपतिसिंहैः' इति 





(ध च ~ त न ग १ = म त तमि न णात जान ०0५९४११ १0०७७ 


४ पातर]. 861--961 ०। € वठप्पात] 9 एप८०८कस्वाण्ऽ ० प्९ 
-+81010 रत्रा ता ल्म (क. 8.) ४०1. ४. ०. 9. 61 00006 1909. 
भः सप्तदद्ाध्यायो ददयताम्‌ । 
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उपाद्वातः | २७ 


कणभार-(° ७२)छेके नृपतिसिहशज्दवद्‌ इत्यवसेयम्‌ । स्थापनाभरत- 
वाक्थाभ्यामन्यत्र तु रसपरसिवाहिकथावस्तुसमपेके कव्याश्रयनूपतेरपरक्तस्य केवल- 
नामसुचनमप्रतीतिकरमजागकस्तनदेश्यं निप्फरं न कुर्वन्ति कवयः, तत्करणे 
तेषां रोकोपहास्यवम्रसङ्ात्‌ । एवश्च राजविशेषनामधेयानुेखे राजसामान्य- 
विषयाश्ीवीदप्रदानपरतया कृतमिदं भरतवाक्यं कालान्तरभाविष्वप्येतनारकाभि- 
नयेषु तत्तत्काछिकराजविषयेऽपि तुस्यरूपं प्रयुज्यतामिति कवेरमिसन्धिः । न च 
मृच्छकरिके सकक्भासनारकच्छायानुकरणस्य चास्दत्तीयभूयिषएटवाक्यम्रथित- 
तवस्य च दशनात्‌ तद्‌ भासेनेव शूद्रकस्य प्रीतये तदाख्यया निरभितं स्यादिति 
राङ्कितुं शक्यम्‌ । तथाहि सति स्वीयं नाटकचक्रं भासेन नारितमभविष्यत्‌ 
स्वस्वामिनः सख्याव्यथमकीत्यैनुदयाथं च । न तु तन्नाशितं तेन, तजनितस्य 
भासयशसः कालिदास-भटूवाणादिभिरुपश्छोकितसात्‌ । न चातीते शरुद्रके 
भासेन तत्‌ प्रकारितमिति वाच्यम्‌ । हन्तैवं भासे स्वाभिवज्चकल्वारोपप्रसङ्ग 
इति कृतमेवज्चातीयया कल्पनया | 


इयता च प्रबन्धेन स्वग्ननाटकोपो द्धातसनिवेनेतावदथजातं साधितं 
भवति- 

प्रस्यग्रोपलन्धानां स्वप्नवासवदत्तादीनां त्रयोदशानां रूपकाणां शाञ्द- 
तदथर्चनारीतिषु मिथोऽतिसंबादात्‌ कविरेक वेति, तद्तानां वाक्यानां वामन- 
दण्डि-भामरैः शब्दतोऽथतश्ामुवादात्‌ स काविस्तेभ्यः 
प्राचीन इति, स्थापनायां चिदपि कविनाप्नोऽकीतेनात्‌ 
तत्र कविनामकीर्तनससुदाचारस्योपक्रमात्‌ प्रागेव स कविः स्थित इति, उपर्ढयेषु 
छूपकेष्वन्यतमस्य स्वप्नवासवदत्तस्य भासङृतित्वपसिद्धया तस्य तद्रपसंवा- 
दिनामन्येषां च रूपकाणां काडिदास-भद्रबाणादयुपश्ठोकेतो भास एव प्णेतेति 
तदुक्तिषु स्व॑तो रसाभिष्यन्दिताया अतिपुखप्रसरतायाश्च दशनाद्‌ दास्पीकि- 
व्याससुनिप्रणीतपुराणकान्यपताधारणसवेविधसोभाग्ययोगाच् भासः स॑स्छृतमाष- 
णकाकिकः पुराणः कश्चिद्‌ ऋषिवुल्यो महाकविरिति, तस्य सवात्ना कालि- 
दासेनायुकरणात्‌ स्वमाननीयेष् कविषु # प्राथम्यनिर्देशाच्च रूपकनिमाणसाधु- 


[1 क त "मा == + ॥ 1 न त चिम च न # च 1 


# मालविकाभिमिन्नप्रस्तावना द्र्टन्या । 


१४. साधिता्थसङक्षेषः 


९ ९८ उद्धातः | 


मार्मप्रदशेकतयोपजीव्यकवित्ववेभवः स एक एव कालिदासस्य मत आसीदिति 
भासादतिमात्रकिपरङ्ृष्ठो्तरकालमवस्यापि कालिदासस्य तदनुकरणसमाहितस्य 
कृतो भासङृतिकामनीयकमात्रायोगो भासप्राङ्ृतसजातीयप्रकृतदशेनं च न्या- 
य्यमिति, भासस्य कृतिषु पाणिनिविष्युचीणशब्दप्रयोगबाहुर्येऽपि पाणिनि- 
विधेथकालिद्ासायादरायुदेस्तस्मिन्‌ ऋषिप्रतिपत्तिः पुराभवदिति, उपकब्ध- 
नाखाखलक्षणादद्यनाद्‌ रूपकेषु तमूरभूतेनान्येनैव नरसूत्रेण पाणिनिस्मतेन 


(५ 


भासानुखतेन भवितव्यमिति, मगवत्पतञ्जछिकाके व्याकरणपरिनिष्ठानात्‌, संस्छ- 


तभाषणस्यास्तमितत्वाद्‌ भासमस्तसाचीनो मवितुमहेन्‌ न्यायतः कात्यायनात्‌ 
पाणिनेश्च पूवेकारप्रभवोऽवदयमङ्गीकतेव्य दति, एवश्च चाणक्यस्य भ्रति 
ज्ञानारिकागतशोकानुवादकलं भासस्य चाणक्यापरक्षया' पूव॑तरकालिकत्वं च 
सुध्रपपन्नभिति च । ¦ 

एतेन यत्‌ -स्वम्रवास्तवदतते . राजगृहस्योज्जयिन्याः, .तद्वतानामुदयन्ञा 
नानां $ च स्मरणं ^, यच्च प्रतिज्ञानाटिक्रा्यां वेणुवन-नागवनयोः, ` चारः 


१५. मारष्तिष रा. दत्ते“ पाटलीपुत्रस्य च स्मरण ; तत्‌ तेषां भासकार- 


जगृहादिस्मस्णम्‌ । ` ठेपि पूवकारिकंस्वै गमक्रं द्रष्टव्यम्‌ | 


कामं चारूदतते मास्काकनिमर्यानुकरूकमपृथध वस्तु ` यत्किमपि दद्येतेति 
स्यात्‌ केषाश्चित्‌ प्रस्याञ्चा , मया तु तत्‌ परीक्षितवता तादृश न किश्चिटुपर- 
१६. चारद्तनारक- -ग्धम्‌ । स्वथमपिं सष्दरयस्तत्‌ परीक्ष यथा स्यात्‌, तथा 
पतं श्ित्‌। तदू जभिनवोपरब्धद्ितीयादंसा्चेन संशोध्य सुद्रणायार- 
न्धम्‌ । त्रिचतुरेश् मा्ैश्तद्‌ सूतकमवद्ये प्रकाशितं भविप्यति । 
अस्ति पराणतिहासादितोऽनुपरन्यचरः प्रतिमानाटकतृतीयाङ्कादपूर्वः 
कथिदर्थाऽधीतः प्रतिमागरहुं नाम , यिन्‌ राज्ञामतिक्रान्तानां रमणीयशिस्याः शि- 
१७. श्रतिमानाखका- कमय्यः प्रतिमाः स्थाप्यन्ते, पूज्यन्ते च देवकुखिकिः । सोऽयं 
भीते वस्तुविशेषः । प्रतिमागृहकल्पनसमुदाचारो भास्कार स्थित इत्यवसीयते | 


^~ ~ न + ~-~+ ~ भ~ ~ न त भ क 
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& उदयङ्घानामि ग्रदनक्षत्रादयुदयाविज्ञानसाधनानि ` (@0086ाप्मछाफ0. ' #- ११: पुष 
तमृष्टयोः । † ३ पृष्टे 1 ¶ चारुदत्तस्य द्वितीये “संदादकः -- प्राडटीयुत्तं मे जम्म- 
भूमी । पर्किंदीए वणि अदं ।` इति । 
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उपोद्धातः ` ` ९९ 


एषु सर्वप्वपि रूपकेषु नायकाश्च , तदीयाश्च गुणवत्तमा आशिता; | ठृत 

च तेषां मनोवाक्नायगतं तथा निदरित, यथा. ब्युधित्सून्‌ प्रति सदुपदेश्चदाने 

। पथवस्येद्‌ , न विपरीते । यत्तु *अविमारकनारके नायकस्य 

पाच्खव्त।* गुणवतोऽपि राजौ कन्यापुरर्चनं तस्करवत्‌ › तदपि किश्चद्‌ 

गान्धवेविवाहुनिप्पस्यौपयिकम्‌ , (एवं नाम साहसं वहुपायमत- 

दरेण कृतधियापि पुंसा मान्मथा विषया हठात्‌ कारयन्तीति तेभ्यो दूरं मेत- 

व्यम्‌ › इत्येवमात्मकएपदेशमथौद्‌ आहयितुं सम्थमेव । चारूदत्तमपि कल्पिते- 

तिहत्तं सदसप्पुरुषसमुदाचारब्युत्पादकमेव । अन्यानि तु रूपकाणि शरीराम- 

कृष्ण-युषिष्ठिरोदयनादीनां चस्तिमाधितानि बुद्धिरिक्षणाय क्षमन्त एवेति सर्व 
रमणीयम्‌ | 


ज न मम ^~ --- ~ += ० 


* अविंमारकनाटकाधितम्‌ आवमारकचरितं भारतादिषु न दश्यते । किन्तु तत्कथास्व- 
भावपर्यालोचनाया करिमिश्चिदार्घतिदहासप्रन्थे सेन वर्णितेन भाग्यमिति प्रतिभाति । सच भास- 
कले स्थितः पश्वा्टुप्तश्च नूनम्‌ । कामसूत्चव्याहयायां जयमङ्गलायां. पारदारिकाधिकरणे चतुथा- 
ध्याये अविमारकचसितिमन्यथोन्तम्‌ । यथा -- 

“प्तन्र सिद्धा द्वितीयेऽहनि वाचि वक्रे टषटयां च प्रसादमपलक्ष्य पुनरपि कथां प्रवतं 
येत्‌ । शरण्त्यां चाहत्याविमारकशकुन्तरादीन्यन्यान्यपि लौकिकानि च क्रथयेत्‌ 
तद्युक्तानि 1*° (वाष्स्या° कमपू° पारदारिकै० अ० ४) । 

इयमस्य व्याख्या जयमङ्गला -- 

"'अथिदटोल्के(नाएणासिपरस्चिरण वधूर्नि्ुक्ता । सा च कण्डादुद्थितेन मूर्विमताभिना 
काभिता । जातगर्भा च तां श्रष्रः कुरदौषभयादरन्यां तत्याज । प्रसूता च (सहं 
सुतेन ४ सा सुतम्‌ । तं) राबरमेनापतिरपत्यबुद्रया संवरधितवान्‌ । तत्पु्श्वाजावि- 
कसमूहैन वालवयस्त्वात्‌ कीडमानः परिभरमन्‌ क्षीरपानान्मदाबरोऽभूद्‌ , येन 
रिद्युरेव दस्तम्रहणादजाधेषफं जघान । सेनापतिरप्यन्वथैमस्य नाम चक्रऽविमारक 
दति । ततः प्रबद्धयौवनः कदाचेद्‌ राज्ञोऽरन्यां समावासितश्य दुहितरं दस्तिना 
व्यापाद्यमानां तं हत्वा ररक्ष । ततो जातेत्कण्डा सा स्वयमेव पार्णिं भादितवती 1" 

इति । वृहत्कथासारमूते कथासरित्सागरे ठ (११२ मतरे) अविमारकनामालुदधेखेन ऊरकी- 
चण्डालकथान्यथेव कथ्यते ।. यथा ~~ प्रसेनजितो राज्ञः सुप्रतिष्ठितसंने ` नगरे ता कुरङ्गी 


नामाभूत्‌) सा कदाचिदुद्याननि्मता चन्धथ्रेन गजेन दन्तयोरपरि चिक्षिपे । परिवारे भयाद्‌ । 1 


विहरते ' वीरः कौऽपि चण्डारकरमार भागत्यासिना चण्डां छित्वा कुरङ्गी ररक्ष । अथ तत्काञचुक- 
स्यामनौ शरीरं त्यक्तुं व्यवसितस्याभिना वारणम्‌ । उन्तं चामिना--मम आद्णकन्यायां जातौ 
रथ्यामुख तवं क्षिप्तः चण्ड.सरधिक्षरेण परिवधित दति । भथ तत्ते रा्सिप्रेरितेन करकी दत्ता 
इति । नाटकोक्तात्‌ कथाशाः अक्राद्तिविरक्षणयोरनयोः प्रकार्य: कं मूलमिति म्‌-बिद्ः 1. 


9. ॥ 
\ मः ५ ॥ 
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(८ क ९२ ॥ 6 ५ न 
(८३ उपोद्धातः । 


स एष व्यासदेर्यो भासो नाम महाकविराख्यानस्याख्यायिकाया महय- 
काप्यस्य वा रिल्यं नाद्व इति स्व्रवासवदत्तोपोद्धतोदाहतभट्रवाणस्‌क्ते- 
१९. भासस्य रूप. . स्वरसात्‌ प्रतीयते । तद्‌. यथातथा -भवतु । रूपकरिस्यं 
निमौणादरः। तु परमं स मेने,- विचक्रमे च तस्मिन्नतिचतुरम्‌ । रूपकं 
हि नम दृश्यं च मवति श्रव्यं चे्युभयग्गुणयोगात्‌ प्रद्स्ततरः सन्दभेः । तत्‌ 
सन्दभान्तराणां प्रकृतिश्च । अत एवाह काव्यारङ्कारे वामनः- 


“सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः" (१. ३. ६०) इति 
“दररूपकस्येव हीदं सव विरुसितं, यदुत कथाण्यायिके महाका- 
व्यमिति (१. ३. ३२) ॥ | ` 


हति च | 


एषां रूपकाणां प्रचाररोपे कारणमपि सम्भाग्यते 1 एषु हि पुरा प्रचरस्ं 
केवीनामवाचीनानां नारकानि प्राहुभूतान्यासन्‌ । तेषु च कविबहुमानात्‌, तद्‌: 
२०. भासरूपका- गुणप्रणयिनां सहृदयानासुपलारुनात्‌, तदाश्रयभूतानां साहिः 
पिह्वसम त्यामिवर्भनव्यवसाथिनां राजत मयलविशेषाच भचार कभमानेषु 
णंच। . क्रमेण नवनवकाष्यानामाषिमीषे पचारे च बहकताशरुधगते पु- 
राणानां रूपकाणां भचारः शनैः दनैः सङ्कुचन्स्तमितः। यथा हि राच्रेषु युण- 
मदिष्ठाः प्राणा प्रथा अता. नवीनमन्थानां प्रचर: प्रतिहतपचारा नाममा- 
वरतोऽप्यविदित्राः. .पायरः सञ्जाताः, तथैव नव्रनवनाटकमरन्थानामतिग्याप्तिवशाद्‌ 
भासनारकानि प्रायेण नामतोऽप्यविदितान्यासन्‌ -। कालिदासभट्रबाणाभ्यां 
तानि. सामान्यतः प्ररंसन्यां कार्स्न्येन परिशीरखितान्येव । ततरालङ्कारिकिवामनस्य 


कले स्वम्मवासवदत्तं परतिङ्नायोगन्धरायणं चासन्दिगधं प्रचरित; दण्डिनः, 
काठे बाछचरितं चारुदत्तं च, ताभ्यां . तद्वतश्छाकानासदाहर्णात्‌ । अभिनः 
प्गुश्राचार्येण नाघ्यवेद विदत .स्वमवासवदत्त-दरिद्रचारदत्तयोनी मधेयस्यो- 


पादानात्‌ स्थितस्तयोस्तव्कारे प्रचारः । अन्यानि तु रूपकाणि वामनादीनां 
काले नूनं दुलंमतां गतानि, अत . एव, भन्ये, तद्गतं किमपि तेने स्पृतम्‌ । 
ततो. गच्छति काले. सवाण्येतनि. भासनाटक्रानि तथा गुहाम. ्सुपरान्यमूचन्‌+ 
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उपोद्धातः | २१ 


यथा सुभाषितावदिपभतीनां कविमक्तेसङ्गटमन्थानां सङ्गरूयितारस्तान्य्नुप- 
लभमानस्तद्गतानि पानि नोदहाषुः । यस्त॒ अविमारकरथमाङ्गगतः -- 
"धभ; प्रागेव चिन्त्यः साचिवमतिगतिः परक्षितव्या स्वबुद्धया 
-्रच्छाचौ रागरोषौ भरदुपरुषगुणौ काट्योगेन कायौ । 
ञेयं रोकानुवृत्तं परचरनयनेभ॑ण्डलं प्रेक्षित्यं 
र्यो यलादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितन्यः ॥'" 
। (श्छो° १२) 
इति शोकः शा्गेधरपद्धतौ (शछो० १४०५) मनाकूषाठमेदेन परिपटितः, सो- 
ऽविमारकनाट्कमजानतेव शाङ्गधरेण परसिद्धिमात्ाधीतः स्वग्रःभ्रे सनिवेशितः । 
अत एव हि तेन तस्य कविभेन्थो वा तत्र नामतौ निरदषुन पारितः येतु 
परकृतनाकेप्वद्ाः शछोकाः कतिपये भाससम्बन्धिलेन ङिसिताः श्ुभाषिताव- 
स्यादौ, तेऽन्येषु भासनारकेषु सुक्तिसङ्कलयितभिरुषर्न्धाः क्रमं स्युः । न 
हि भासेनास्मदुपकन्धानि त्रयोदरौव रूपकाणि निर्मितानि, न ` तु ततोऽधिका- 
नीदयत्र ममाणमस्ति । अदृष्टभासम्न्थेरेव वा तेभासीयत्वभवादविक्तम्माद्‌ भास 
कृतत्वेन र्खिताः स्युः । सूक्तिसकङ्करयितारो हिः शोकान्‌ प्रसिद्धिमात्राधीत- 


रूपान्‌ अन्थतोऽनधीतानपि सूक्तिसद्देषु निवेदयन्ति । तस्माद्‌ बहुभ्यो वष- 
पूगभ्यः प्रागेव प्रकृतनारकानां प्रचारः परिष इत्यव्तीयते । 


अस्ति तावत्‌ काचिदस्िन्‌ देशे कुशीरुवजातिः ¶्चाक्यारः इति देश- 
माषौसक्ञिता । सा नागानन्दनारकस्य मन्त्राङ्कगटकस्य च प्रतिङ्गायोगन्धरा- 
२५ आसनार्काना ` यणतृतीयाङ्कमूतस्याभिनयकौतुकं॑देवांख्योर्सवे कचित्‌ 
केररुष्वाद्गः। ` . क्विदद्यापि कयापि रीत्या समाचरन्ती दृद्यते । मन्त्रा 
इति च तदमिनेतृणां व्यवहारः । भ्रतिङ्ञायौगन्धरायणत्य तुतीयोऽङ्को योग 
न्थसायणपयक्तमन्त्रप्रथान इति इत्वा मन्त्राङकं इति तैम्थेवहृतं इति प्रतिभाति । 
किन्लमिनेतार एते प्रतिज्ञायौगन्धरायणं मन्त्राङ्खं तदन्तगैततये च नं जान 
न्ति। ननं, भासनारकानां यदा प्रचारोऽवतैत, तदानी्मेवात्र देशे विद्रस 
प्रतिङ्ानाटिकातो मन्त्राङ्खद्ध्रत्य नागानन्दस्येव तख प्रयोगपद्धतिं प्रखापवा- 
म्बभूवु; | कालक्रमेण तु छप्यमाने नाटकचकपरचारे मन्त्राङस्यकरस्तिरपि 
प्रयोक्तृपरम्परायामस्तं गता । | 


६९ | उपोद्धातः | 


टुप्तप्रचाराणामप्येषामादश्यैः कोऽपि कोऽप्याखुवभ्रिचर्वितरेषो वा, जीर्ण- 
पत्रो वा भारते कचित्‌ कचिन्न खट नूनं न चिद्ये; यथैतस्यातर्कितो जनपदे - 
. ` ऽस्मिन्‌ दृष्ट उपङम्मः) तथान्येष्वपि जनपदेषु तस्य सम्भ- 
२२. भासनारकाद्‌- 1 र = 
शानां मारतखण्डे का- वसम्भावनात्‌ । अन्यत्रेतदनुपलम्भो दि आ करमीरतः 
(3 इत्तिसम्भा- प्रतिजनपदं गृहे गृहे तदपलम्मं प्रति विचयकरणान्निश्चतुं 
शक्यो नान्यथा | 


तस्यैतस्य पुराणनाटकरलस्तोमस्य पुरावृत्तचिन्तानुङ्कख्वस्तुमहाखनेः सक- 
रुकन्युपजीन्यगुणसमुज्ञ्वरप्येदम्प्रथम उपरम्भो यदस्मिन्‌ राज्ये सञ्जातः, तत्र 
२३. वर्य न~ दैतरिदानीमभिषातन्योऽवशिष्यते । स च न श्यः, यतः 
टकचन्य मथमोपर- पुरूपकार-व्यक्तिषिवेक-दुषैटवुत्ति-जयमङ्कापमृतीनाम- 
मम रदतिः स्मामिः प्रकारितानां, भोजव्याक्रण-नाय्यवेद्‌ वि्ति- 
मञ्जुश्रीमूरतन्त्रादीनां च प्रकाशयिप्यमाणानामपूवेगरन्था- 


नाएपरम्मं मति देतोः स नातिरिक्तो भवितुमदहः । जिन्‌ हि देर पराञ्चो 
राजानोऽन्ये चाभिजाताः प्रयलेन अन्थान्‌ संगृह्य गृेप्वरक्षन्‌ । तर्श्याश्च विर. ` 


ररसटृतमचारेऽप्यस्मिम्‌ कारे जीर्णनुरितपत्राणामपि तेषां रक्षणे नोद्यसते प्रायः । 
स एष देशेऽसिननपूर्वमन्थानामुपलम्भे हेतः 1 जधरश्चासौ तत्र भूरधौमिषिक्तो देतु- 
रस्ति, यत्‌ कल्याणमिनिवेशिनः कपानिधेमहामदिभ्नो वश्चिमण्डलं धर्मेण परि- 
पार्यत: श्रीभूरकमहाराजस्य भाग्यं नाम, यद्वशात्‌ ` तस्य चिरन्तनमदमन्थप्र- 
्युञ्जीवनजन्यं पुण्यं, यशश्च सवेविधनगदुपकारकरणप्रभवसुपचीयते नित्यम्‌ ॥ 


वह्ुपपश्चनीयोऽथे इत्थं सक्षिप्य दद्दितः। 
पष चेत्‌ परितोषाय विदुषां कृतिनो चयम्‌ ॥ 


अनन्तशय 
क त. गणपलिश्चाख्री. 
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निवेदना । 
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परतिमानाटकस्य संदोधनाधारमता आदरीग्रन्था एते -- 
१. राजकांयअन्थयालास्थो जीभेदरुरितपत्रः क. संज्ञः, 
२. कैलसपुरगोविन्दपिप।रारिसम्बन्धी जीर्णत्ररितपत्रः ख. संज्ञः. 
३. तथा त्था ग, संञ्घः. 
४, पन्तखराजस्वाभिकोऽसमभों व्याक्रुरितपश्रो घ. संज्ञः. 
५. ताक्मणूमदीयङ्ृप्णतन्तिस्वामिको जीणीपत्रो ङ. संज्ञः. 


स्थ एते ताख्पत्रातकाः केरखीयलिपयाऽतिमाजृद्धाश्च | 





| 
र 





{ 
¢ = 
# ॥ श्रीः ॥ 
श्रीगणेशाय नमः | 
महाकविश्रीभास्पणीतं 


प्रतिमानाटकम्‌ । 


ता (णम०७००० 


(नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः) 


सूत्रधारः श 
“सीताभवः पातु सुमन्त्रवुषटः 
सुम्रीवरामः सहरृक्ष्मणथ । 
यो रावणार्यप्रतिमश् देव्या 
विभीषणात्मा भरतोऽयुसर्गंस्‌ ॥ १॥ 


(नेपध्याभिमुखमवरोक्य) 
आर्ये ! इतस्तावत्‌ । 


* सीताभव इति । सीतायाः भवः क्षेमः तद्धतुरित्यथः । सुमन्तुः शोभनमन्त्रमुदितः 
घटलक्ष्मण; लक्ष्मणसदहितः सभ्रीवः शोभनकण्डश्चासौ रामश्च सुभीवरामः केता भरतश्च देन्या 
सीतया सह । सदथयोग इयं तृतीया । अनुसं जन्मनि जन्मनि, सरीरब्दस्य सूष्टय्थत्वात्‌ । 
पातु रक्षतु, अस्मानिति शेषः| श्रीरामं विरिनष्टि--यः रावणायैभ्रतिमः | रावणारिश्वासावप्रतिमश्वे. 
ति कमैधारयः । बिभीषणः अभकमयङ्र आत्मा यस्य सघ तथाभूतः भवतीति शेषः । अथात्र 
सीता-समन्त्र-स्रीव-राम-रकष्मण-राबण-विभौषण-भरताल्ानि प्रात्राणि सुदालङ्कारभङ्गया 


सूचितानि । 


३ | मरतिमानार्के 
(पवि) 
नटी -- क) अय्य! इअ । 
सूत्रधारः-- आर्ये ! दममेवेदानीं रारत्कारुमधिख गीय- 
तां तावत्‌ । | | 
नरी -- (ल) अय्य † तह । (गाथति, 
सूत्रधारः -- अस्मिन्‌ हि कारेः 
चरति पुलिनेषु हसी 
कारांशुकवात्िनी ससंदृष्टा । 
(नेपथ्ये) 
(ग) अय्य ! अय्य | | 
(आकण्य) 
सूच्रधारः-- भवतु , विज्ञातम्‌ । 
मुदिता नरेन्द्रभवने 
त्रिता परतिहाररक्षीवं ॥ २ ॥ 
(निष्कान्तो) 


स्थापना । 


000 


म मता मि मणम म न न ण न ~ 


(क) आये | हृयमसषि । 
(ख) आय॑ ! तथा | 
(ग) आर्यं ! आये । 


ग = (य स ६ = 


प्रथमोऽङ्कः | २ 
(परविदरय) 


प्रतिहारी -- क) अय्य ! को इह कञ्चुडैभणं सण्णि- 
हिदो । . 
(प्रविरय) 


काञ्चुकीयः -- भवति ! अयमस्मि । किं क्रियताम्‌ । | 


प्रतिहारी -- (ख) अय्य ! महाराओ देवाघुरसङ्खमेसखु अ- 
प्पडिहद्महारहो दसरहो आणवेदि -- सिग्घं भट्टिदारञ- 
स्स॒रामस्स रञ्जप्पहावसज्ञोअकारआ अहिसेअसम्भारा आ- 
णीअन्तु त्ति। 


काञ्चुकीयः-- मवति ! यदाज्ञप्तं महाराजेन , तत्‌ सर्व॑ 
सङ्कल्पितम्‌ । पद्य , 


` छन्नं सव्यजनं सनन्दिपटहु भद्रासन करिपतं 
न्यस्ता हेममयाः सदर्भकुसुमास्तीर्थाम्बुपूणी घटाः 
युक्तः पुष्यरथश्च मन्निसहिताः पोराः समभ्यागताः 
स्वैस्यास्य हि '"मङ्करं स॑ मगवान्‌ वेयां वसिष्ठः स्थितः ॥३॥ 


[1 





जा भिना नो छाज ०4,३ ०७०९०११५ ० 


(क) आये | क इह काञ्न्युकीयानां सन्निहितः । 

(ख) आय ! महाराजो देवासुप्सद्कममेष्वप्रतिहतमहास्थो दशस्थ आज्ञापय- 
ति -- शीघ्रे भतृदारकष्य रामस्य राभ्यप्रभावसंयोगकारका अभिमेकसमारा आ- 
नीयन्तामिति । | 





७०००७८५५ ०५००५०५११ 


१. इइ क.खन्ग. ष. पाट 


तित भ मा ७०४७३ ५५११०५,.१७-.- 5.5. 


# " मङ्गलस्य ' इति पठितुं युक्ततरप्‌ । 


% प्रतिमानारके 
्रतिहारी -- क) अई एव्वं , सोहणं किदं । 
काञ्युकीयः -- हन्त मोः! 
इदानीं भूमिपारेन कूतकरयाः कृताः प्रजाः । 
रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्कमभिषिश्ता ॥ ४ ॥ 
प्रतिहारी -- व) तुवरदु तवरदु दाणि अय्यो । 
काञ्चुक्यीयः -- भवति ! इदं त्वय॑ते । (निष्कान्तः 
प्रतिहारी -- (पेक्य) (ग) अय्य ! संभव ! संभव- 
अ ! गच्छ, तुवं पि महाराअवअणेण अय्यपुरोहिदं जहोपओ- 
रेण ठुवारेहि । अन्यतो गवव) सारािए ! सारसिए ! सङ्गीदसाठं 
गच्छिअ नाउदेआणं विण्णवेहि -- काठसंवादिणा णाडएण स- 
जा होह त्ति। जाव अहं वि सव्वं किदं त्ति महाराअस्स 
णिवेदेमि । निष्कान्त) 





(क) यथेव, शोभनं कृतम्‌ । 

(ख) सरतां स्वरतामिदानीमार्यः | 

(ग) यै ! संभवक } संभवक † गच्छ, त्वमपि महाराजवचनेनायेपुरोहितं 
यथोपनचचारेण लस्य । सारसिके ! सारतिके ! सङ्खीतशाखं गत्वा . नाटकीयानां 
विन्नापय -- काठरसवादिना नाटकेन सज्ञा भवतेति । यावदहमपि सर्व एतमिति 
महाराजाय न्विदयामि । 





१, श्टुअक,ख. ग, ध. पाठः, 
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प्रथमोऽङ्कः । ५, 


(ततः प्रविरायवदातिका वल्कं गृहीता) 


अवदातिका -- ऊ) अहो अच्चाहिदं । परिहासेण षि इम 
वक्छढं उवणअन्तीए मम एत्तिभं भं आसी; किं पुण गोः 
भेण परधणं हरम्तस्स । हसिदुं वेअ इच्छमि | ण खु एः 
इणीए हसिदव्व । 
(ततः प्रविशति सीता सपरिारा) 
सीता -- (ख) दज्चे ! ओदादिआ परिसङ्किदिवण्णा विअ दि- 
स्स । किंणुह विअ एदं । 


चेटी --- (ग) मद्धिणि ! सुढहावराहो परिणो णाम । अव- 
रञ्ा भविस्सदि । 


सीता -- ध) णहि णहि, हसिदुं विअ इच्छदि । 








(क) अहो अलयाहितम्‌ । परिहिसेनापीमं वेत्कटमुपनयन्या ममेतावद्‌ भ- 
यसासीत्‌ , कि पुनङभेन परषनं हरतः । हितुमिवेच्छामि । न सलेकाकिन्या 
हसितव्यम्‌ । 

(ख) हले ! अवदातिका परिषद्कितवणैव ददयते । किन्नुखस्ववैतत्‌ । 

ग) भ्टिनि ! सुरभापराधः परिजनो नाम | अपराद्धा भविष्यति | 

(घ) नहि नहि; दसित्मिवेच्छति । 
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६ ॥ प्रतिमानां 
अवदातिका -- (उपय) (क) जेदु मष्टिणी । स्धिणि ! ण 
खु अंह अवरऽश्चा । 


सीता -- (ल) का तुमं एुच्छदि ! ओदादिए ! किं एदं वाम- 
त्थपारगहिद्‌ । 


अवदातिका -- ®» भद्िणि ! इदं वच्छढं | 
सीता - (प) वक्छटं किस्स आणीदं | 


अवदातिका -- =) सुणादु भट्टिणी । णेवच्छपालिणी अ- 
य्यरेवा णिव्वुत्तरङ्गप्पओअणं असोअरुक्खस्स एकं किसकञं 
अद्येहि जाइदा आसि। ण अ ताए दिण्णं । तदो अरिहदि अवरा- 
हो त्ति इदं गदिद्‌ । 


सीता -- अ) पावअं किदं । गच्छ, णिय्यादेहि। 


(ति 7 1 क त व १ 111 111१1111 7 


(क) जयतु भद्िनी । भश्चिनि ! न खल्वहमपरद्धा 1 

(ख) का ला पृच्छति । अवदातिके ! किमेतद्‌ वामहस्तपरिमृहीतम्‌ । 

(ग) मिनि ¡ इदं वल्कम्‌ । 

(घ) वस्करु कस्मादानीतम्‌ । 

(ङ) शुणोतु म्नौ ।' नेपध्यपाछिन्यायरेवा निष्तरङ्गपरयोजनमशोकवृक्ष - 
सेकं किसख्यमस्माभियानचितासीत्‌ । न च तया दत्तम्‌ । ततोऽद्यपराध इती- 
दे ग्रहीतम्‌ | 

(चवे) पापकं कृतम्‌ । गच्छ, निथांतय । 


१.११. ध. इ. पाटः. 











प्रथमोऽङ्कः | ५ 


, अवदातिका -- क) भष्टिणि } परिहास्णिमित्तं खु मए 
एदं आणीदं । 


सीता -- (र) उस्मत्तिष ! एव्वं दोसो वड । गच्छ, णिथ्या- 
देहि णिय्यादेहि । 


अवदातिका -- ग) जं भट्टिणी आणवेदि । (पस्यतमि- 
च्छति) 


सीता -- ध) हढा ! एहि दाव | 
अवदातिका -- =) भ्टिणि ! इद्धि । 
सीता -- च) हटा ! किणुहु मम वि दाव सोहदि । 


छ म्‌ [) 
अवदातिका -- @) भद्रिणि ! सन्वसोहणीअं सुरूवं णा- 
म' । अटङ्करोदु मद्िणी । 


त ज भाता त तण त ति मण ज च ज ध न र + 
1 1 


(क) भग्विनि ! पर्हिसनिमित्तं खट मयेतदानीतम्‌ । 
(ख) उन्मत्तिके ! एवं दोषो वधेते । गच्छ, नियोतय नियत । 
(ग) यद्‌ भद्न्या्ञापयपि । 

(घ) हटा ! एहि तावत्‌ । 

(ङ) भद्िनि! इयमस्मि । 

(च) हटा ! किन्नुखट्॒ ममापि तावच्‌ रोभते | 

छ) भ्िनि ! सर्वशोभनीयं सरूपं नाम । जलङ्करेतु भष्धिनी | 


सेना 








१. भह। ए' ड, पाटः. २. "त्तिः क. ख. पाटः 

















# (सवेशोभनीयं सुरूपं नामः इदयस्येवाथस्य विवरणं “किमिव टि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌" (शाकु, अदभु. 4) इति । 


^ ` मतिमानारके 

सीता -- क) आणेहि दाव । दीवाच्छय) हठा ! पेक्ख, 
किं दाणि सोहदि । 

अवदातिका -- @) तव खु सोहदि णाम । सोवण्णि- 
अं विअ वक्र सवुत्त 


सीता - ग) हञ्चे ! तवं किञ्चि ण भणासि । 





चेटी -- (व) णस्थि वाआए पओअणं । इमे पहरिसिदा ` 
तणुरहा भन्तेन्ति । (पुल्कं दशयति) 


9 
सीता ~ ®) हञ्े ! अदेसअं दाव अगेहि । 


चेटी -- (च) जं भद्िणी आणवेदि । (निष्कम्य प्रविदय) भ- 
ष्टिणि ! अअं आदंसओ । 


(क) आनय तावत्‌ । हखा ! पर्य) किमिदानीं शोभते । 

(ख) तव खदु शोभते नाम । सोवणेभिव वस्कं संवृत्तम्‌ । 

(ग) हञ्ञे ! घं किञ्चिन्न भणसि | 

(घ) नास्ति वाचा प्रयोजनम्‌ । इमानि प्रहूषितानि तनूरुहाणि मन्त्रयन्ते । 


< = [र इ ् > ~ (क 
स ५ स ~ 4." दद 


(ङ) हज्ञे }! आदञ्ञं तावदानय । 
(च) यद्‌ भदटिन्यज्ञापयतिं । भधिनि } अयमाददः। 





१, "दस्वभ' द. पाठः, 2. तह । निः ग, पाठः, 
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प्थमोऽङ्ः | | ९. 


सीता --~- (चंटीयुखं विभ्य) (क) चिदु दाव आदंस । 
ववं किवि वक्तुकामा विअ । 
चेरी -- छ) भद्टिणि ! एवं मए सुदं । अय्यवाटाई कञचु 
भणादि --अहिसेओ अहिसेओ ति । 
सीता -- ग) की वि भद्ध रजे भविस्सदि । 
(मविरईयापरा) 


#॥ ( 
चेटी -- (ष) मट्िणि ! प्ञिक्खाणिभं पिअक्खाणिभं । 


सीता - =) कि कि पटिच्छिअ मन्तेसि । 
चेटी -- (च) भट्टार किच अहिमिश्चीअदि । 
सीता - ॐ अवि तादो सन्धी | 


(क) तिष्ठतु ' तावदादशेः । स्वं किमपि वक्तुकामेव | 

(ख) मद्टिनि ! एवं मया श्रुतम्‌ । भर्यैबालाक्षेः कश्चुकी भणति -- अभिषे- 
कोऽभिषक इति । 

(ग) कोऽपि भतो राज्ये भविष्यति । 

(घ) भष्टिनि ! परेयास्यानकं प्रियाल्यानकम्‌ । 

(ङ) किं कि प्रतीष्य मन्त्रयसे । 

(च) भतरंदारकः किठाभिषिच्यते । 

(छ) अपि तातः कुशी | 


(न+ 4 "9 
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१, भेोदुदाणि आः ख. पाटः, २. परिचि. व" इ, पाठः, ३. हं कटदिः ग, ड, 
पाठः, ४. कोचि भः" ल. ग. पाठः, ५, प्कल्ाः ख. पाठः, ६, "किम्‌ ।' ड. पाठः. 


१० ` ्रहिगनाय 

चेटी -- क) महाराएणं एव्व अहिसिञ्अदि ! 

सीता -- (ल) जई एव्वं, दुदीअं मे पिअं खदं । विसाठ- 
द्रं उच्छ करेदि । 

चेटी -- भ) भद्िणि ! तह । (तथा कपोत) 


सीता ~ (आभरणान्यवमुच्य ददाति) 
चेटी -- ® भणि ! पटहसदो विरथं । 
सीता -- =) सो एव्व । 


चेरी -- च) एकपदे ओषघट्टिज वुह्णीओ पटदहसदो 
संबुत्तो । 





(क) महारजेनैवामिषिच्यते | 

(ख) यवं, द्वितीयं मे पियं श्रुतम्‌ । विशारतरमुत्सङ्ख कुर । 
(ग) भद्टिनि ! तथा | 

(घ) भर्हिनि । पटहुशब्द इव । 

(ड) स एव | 

(च) एकपदे अवध्य तुष्णीकः पटहशब्दः संवृत्तः । 





ता 9 १०५५ 





मण (पि पिरि 


१, ग खुअः क, पाठः, २ दहि! (आभरणानि प्रयच्छति) ई पटदहसदो विअ । अव . 
दािका-किण्णुख पएक' ख, पाठः. ३. त्ति) दपः ग. पाठः, ४. (भ । चेरी ~ भि 
णि! किण्णुखु एकः ग, पाठः. | 
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पथमोऽङ्कः । ११ 
सीता -- क) कोणुखु रग्घादो अहिसेअस्स । अहव 
बहुवुत्तन्तौणि रौअरकाणि णाम । 


चेटी -- ख) भश्चिणि ! एवं मए घ॒दं ~ भ्टिदारं अहि. 
सिश्चवीअ महाराओ वणं गमिस्सदि ति । 


सीता -- (ग) जइ एव्वं, णं सो अहिसेभ, म॒होदभं 
णाम । 


(ततः प्रविशति रमः) 
रामः -- हन्त भोः! 
आरब्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने रद्धिते 
'स्कन्धोच्वारणनम्यमानवदनप्रच्योतितोये घटे । 


राज्ञाहूय विसर्जिते मायि जनो धैर्येण मे विस्मितः 
खः पुत्रः कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र मो ! विस्मयः) ५।॥ 


[1 ८५५१ ५ ८००५५०१५११,००५०१.५ 














(क) केोनुखद्ध्रातोऽभिषेकस्य | अथवा बहृतान्तानि राजकुखानि नाम । 


(ख) भच्धिनि ! एवं मया श्रुतं -- मवृदारकमभिषिच्य महाराजो वनं गमि. 
ध्यतीति । 


(ग) यदेवं , न सोऽभिषेकः, मुखोदक॑ नाम । 


॥ ए ति 11 





` १, न्तराणिव. पाठः. ९. "ण एसो अहिषेभोदभोः क. ख. ग, पाटः, 





५५ 





# स्कन्धोच्चारणेन रिरस्तेचनसौकयौय स्कन्धादरध्वं नीतेः } नम्थमानाद्‌ वदनाद्‌ प्रच्यो- 
तिद शौलखमस्येति तथाभूतं तोयं यस्य॒ तस्मिन्‌. 1 अथवा स्कन्धोच।रणेदस्य स्कन्धानां वसि. 
छटादीनां प्रधौनानाञुचरारणेन त्छतमन्त्रोच्रारणं पुरसछयेद्यथः । शेषं पूर्वत्‌ । 


र्‌ प्रतिमनाटके 


विश्रम्यतामिदानीं पुत्रेति .खयं राज्ञा विसर्जितस्यापनीतमभारो- ` 


च्छुसितमिव मे मनः । दिष्टया स एवारिम रामः; महाराज एव 
महाराजः । यवदिदानीं मेथिरीं पदयामि । 

अवदातिका -- क) भद्िणि ! भद्िदारओ खु आअच्छ- 
द्‌ । णावणीदं बक्टं । | 

रामः -- मेथिरि ! किमास्यते । 

सीता -- ख) ह अय्थरनत्तो । जेदु अय्यरन्तो । 

रामः -- मैथिलि ! -आस्यताम्‌ । (उपविशति) ` 

सीता -- ®) जं अय्यरन्तो आणवेदि । (उपविशति) 

अवदातिका -- ध) भ्ण! सौ एव्व भद्टिदारअस्स 
वेसो । अकठिअं विअ एदं भवे । 

सीता -- ॐ तादिसो. जणो अछिअं ण मन्तेदि । अहव 
बहुवुत्ताणि राजउन्ाणि णाम | 


(क) भग्धिनि ! मर्वैदारक; खल्यागच्छति । नापनीतं वस्कढम्‌ । 

(ख) हम्‌ आयपुत्रः । जयत्वार्यपुत्रः | 

(ग) यद्‌ आर्यपुत्र आक्ञापयति | 

(घ) मश्रिनि ! स एव भर्वृदारकस्य वेपः | अखीकमिवेतद्‌ भषेत्‌ । 

(ङ) तादृशो . जनोऽङ्धीकं न मन्नेयते । अथवा बहृवृत्तानि राजकुङानि 
नम | 


१, 'सास्यसे' कर. पाठः, भस्यसे' ड, पाटः, 
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 प्रथमीऽङकः | १६ 

रामः - भेथिरे ! किमिदं कथ्यते | 

सीता ~ क) णखु किञ्चि । इअं दारि भणादि -~ 
अहिसेओ अदहिसेभ त्ति । 

रामः -- अवगच्छामि ते कौतूहुटम्‌ । अस्यभिषेकः | 
श्रूयताम्‌ । अयास्मि महाराजेनोपाभ्यायामायप्रकूतिजनसः- 
मक्षमेकपरकारसंक्षिप्तं कोसङराज्यं कूत्वा बाल्याभ्यस्तमङ्क- 
मारोप्य मात्मोत्रं लिग्धमौमाष्य पुत्र ! राम ! प्रतिगृह्यतां रा- 
ज्यम्‌ इत्युक्तः । 

सीता -- ल) तदाणीं अस्यरत्तेण किं भणिदं | 

रामः -- मैथि! तं तावत्‌ किं तकंयासि । 


सीता - (ग) तक्ेमि अय्यरत्तेण अभणिभ किञ्चि 
दिग्धं णिस्ससिओं महाराअस्स पादमूठेु पडिअं ति । 


रामः -- सुषु तर्कितम्‌ । अस्पं तुस्यशीखानि दन्ानि स 
जयन्ते । त्र हि पादयोरस्मि पतितः। 


(क) नखद॒विश्चित्‌ । इयं दारक भणति -- अभिषकोऽमिषेकं इति । 
(ख) तदानीमार्यपुतरेण किं भणितम्‌ । । 


(ग) तकंयाम्यार्यपुत्रेणाभगित्वा किञ्चिद्‌ दीधे निःस्य महाराजस्य पादमूषयोः । 
पतितेति । 


पी 


१, भभिभा' ग, इ, पाठः, २, म तादस्स पादे" घ, इ, पाटः, 


१४ परतिमानाटके 


समं बाष्पेण पत्तता तस्योपरि ममाप्यधः ] 
पितुर छेदितो पादौ ममापि छ्ैदितं शिरः ॥ ६ ॥ 


सीता --क) तदो तदो । 


रामः -- ततोऽप्रतिगरद्यमाणेष्वतुनयेषु आसन्नजरादोषैः स्पैः 
परणिरस्मि शापितः । 


सीतां -- ख) तदो तदो । 
रामः -- ततस्तदानी, 


रावुधलक्ष्मणमगृदहीतघरेऽभिषेके 

छत्रे स्वयं वरपतिना रुदता गृहीते । 
सम्धान्तया किमपि मन्थरया चक्रणे 

राज्ञः शनेरभिहितं च न चास्मि राजा ॥ ७॥ 


सीता -- ग) पिञं मे । महाराओ एव्व महाराओ ,. अ- 
य्यउत्तो एव्व अय्यउत्तो । 


रामः -- मेथि! किमर्थं विस॒क्तारङ्कारासि । 
सीता -- ण खु दाव आवञ््चाभि। 





(क) ततस्ततः | 

(ख) ततस्ततः | 

(ग) यं मे । महाराज एव महाराजः , आर्यपुत्र एवार्यपुत्र; | 
(व) न सट तवबदानघ्रामि | 
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प्रथमौ ऽङ्कः | > । 


रामः -- न खलु । प्रयग्रावतारितेभूषणेमवितव्यम्‌ । 
तथाहि - 
कणौ तरापहृतभूषणसु्मपारो 
संसंसिताभरणगौरतटो च हस्तो । 
एतानि चाभरणमभारनतानि गात्रे 
स्थानानि नेव समतामुपयान्ति तावत्‌ ॥ ८ ॥ 


सीता -- क) पारेदि अय्यरन्तो अलिअं पि सच्च विअ 
मन्तेदुं । 


रामः -- तेन हि अ्द्भियताम्‌ । अहमादरी धारयिष्ये । 
(सथ कृतव निष्प) तिष्ठ | 


आदश वस्करानीव किमेते सूयैरर्मयः । 
हसितेन परिज्ञातं ऋीडयं नियमस्ृहा ॥ ९ ॥ 


अवदातिके! किमेतत्‌ । 


अवदातिका -- ल) भद्रा ! किण्णुहं सोहदि ण सोहदि 
त्ति कोदुहेण आबञ्ज्ा । 


रामः -- मेथि ! किमिद्मिक्ष्वाकरूणां बृदडारङ्कारसत्वया 
धार्यते । अस्यस्माकं प्रीतिः । आनय । 

(क) पारयलार्यपुत्रोऽढीकमपि सलयभिव मन्त्रयितुम्‌ । 

(ख) भतः} किन्नुखद शोभते न शोभते इति कौतूहरेनाबद्धानि । 


[1 


१. (आद गरदा निर्वण्यैः घ, पाठः. २. चथा कुर्वन्‌) क, पाठः. ३. श्वा आदर्शे 
विलोक्य) ग, पाटः. | 


[ १६ धि पिमानादके 
, सीता -- क) माखु माखु `अस्यरत्तो अमङ्गढं मणादु । 
रामः - मेथि ! किमर्थं वारयसि । । 
सीता -- (ल) उज्छिदाहिसेअस्स अय्यउत्तस्स अमङ्गलं 
विअ मे पडिहादि | 
रामः - 
` मा स्वयं मन्युमुत्पाय परिहासे विरोषतः । 
रारीराथेन मे पू्ंमाबद्धा* हि यदा त्या ॥ १० ॥ 
नेपथ्ये) 
हा हा महाराजः । 
सीता -- ग) अस्यरनत्त ! [क एदं । 
रामः -- (आकण्ये) | 


नारीणां पुरुषाणां च नि्भेयादो यदा ध्वनिः । 
सुव्यक्तः प्रभवामीति मरे देवेन ताडितम्‌ ॥ ११ ॥ 


(क) माखद माखव्वाय॑पत्र।ऽमङ्गकं भणतु । 
(ख) उग्डितामिषेकस्यायपत्रस्यामङ्गलमिव मे प्रतिभाति । 
(गः) आयेपुत्र ! किमेतत्‌ । 


व न~ न जि नमन ८०४१ 


१, न्तंप्रः ग. घ ड. पाठः, 


# वत्कला इति शेषः । 
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प्रथमोऽङ्कः । १७ 


तूर्णं ज्ञायतां शब्दः | 
(प्रविरईय) 


काञ्चुकीयः -- परित्रायतां परित्रायतां कुमारः । 

रामः-- आर्य! कः परित्रातन्यः। 

काञ्चुकीयः -- महाराजः । 

रामः -- महाराज इति । आयं! नु वक्तव्यम्‌ एकरारी- 
रसंक्षिप्ता परथिवी रक्षितव्येति ¦ अथ छुत उत्पन्नोऽयं दोषः । 

काञ्चुकीयः -- स्जनात्‌ । 

रामः-- स्वजनादिति । हन्त नात्ति प्रतीकारः । 


रारीरेऽरिः प्रहरति हदये स्वजनस्तथा । 
कंस्य स्वजनशब्दो मे छञ्जामुतपादयिष्यति ॥ १२॥ 


काञ्चुकीयः -- तत्रभवलाः कैकेय्याः । 


रामः -- किमम्बायाः । तेन हि उदर्केण गुणेनात्र भवि- 
त्यम्‌ । 
काञ्चुकीयः -- कथमिव । 


रामः ~~ श्रूयतां , 


यस्याः शकसमो भती मया पुत्रवती च या] 
फटे कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकार्यं कर््यिति ॥ १३॥ 


सस 


८ प्रतिमानाटके 

काञ्चुकीयः -- कुमार ! अलमुपहताघ्च॒स््ीुदिषु स्व- 
मासवसुपनिक्षपुम्‌ । तस्या एव खलु वचनाद्‌ भवदभिषेको 
निवृत्तः | 

रामः -- आयं ! गुणाः खल्वत्र । 

काञ्चुकीयः -- कथमिव । 

रामः -- श्रूयतां ; 

वनगमननिव्रत्तिः पार्थिवस्येव ताव- 
न्मम पितपरवत्ता बाख्मावः स एव | 


नवन्रपतिविमरें नास्ति शङ्का प्रजाना- 
मथं च न परिभोगरवैञ्चिता भातरो मे ॥ १४॥ 


काज्चुकीयः -- अथ च तयानाहूतोपदृतया भरतोऽभि- 
षिच्यतां राज्य इप्युक्तम्‌ । अच्राप्यरोभः। 


रामः -- आर्यं ! भवान्‌ खस्वस्मतयक्षपातादेव नाथेमपेक्ष 
ते| कुतः, 
शुस्के विपणितं राञ्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते । 
तस्या छोभोऽत्र नास्माके आातराज्यापहारिणाम्‌ ॥ १५॥ 
काञ्चुकीयः -- अथ । 
` रामः -- अतः परं न मातः परिवादं श्रोतभिच्छामि । म- 


[11 नि 011) 


१, अन्यन चप! ड्‌, प्राठः, २, बक्षः ग, पाटः, 
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पथमीऽङ्कः । १९ 


जस्य वृत्तान्तस्तावद्भिधीयताम्‌ । 


काञ्चुकीयः --~ तेतस्तदानीं , 


रोकादवचनाद्‌ रौन्ञा स्तेनैव विसभितः। 
किमप्यमिमतं मन्ये मोहं च नृपतिगेतः ॥ १६ ॥ 


रामः -- कथ मोहमुपगतः । 
(नेपथ्ये) 


कथं कथं मोहमुपगत इति । 
यदि न सहसे राजतो मोहं धनुः स्पृशमा दया 


रामः --(आकण्ये पुरतो विशेक्य) 


अक्षोभ्यः क्षोभितः केन रुक्ष्मणो धेथसागरः । 
येन रुष्टेन पदयामि रशताकीणेभिवाग्रतः ॥ १७ ॥ 


(ततः प्रविशति धनु्ौणपाणिरेक्ष्मणः) 
छक्ष्मर्णः -- (सक्रोधम्‌) कथं कथे मोहस्ुपगत इति । 


यदि न सह॑से राज्ञो मोहं धनुः स्पृशा मा दया 
स्वजननिश्तः सर्वाऽप्येव मदु: परिभूयते । 

अथ न रस्चितं मुञ्च तं मामहं कृतनिश्चयो 
युवतिरहितं रोकं कर्तु यतदछङिता वयम्‌॥ १८ ॥ 


तिन पि म भ, ० १ १७१७० 





१. श्रूयतां, शो' ख. पाठः. २. राजाह" क. ख.घ. ह. पाठः, ३. श्वरः सक्रोधो- 
४, (णः--क' क, ड. पाटः. 


५ (४ कृ, ङ्‌, पाटः, 


1 
कै 
| 
( 
॥ 


० परतिमानाटके | । | 
सीता -- क) अय्यउत्त ! रोदिदव्वे काटे सेमित्तिण! ध्‌ 
णू गहीदं | अपुव्वो खु से आसो । 
रामः -- सुमित्रामातः ! किमिदम्‌ । 
लक्ष्मणः -- कथं कथं किमिदं नाम | 


ऊऋमप्राप्ते हते राञ्ये भुवि रोव्यासने नृपे | 
इदानीमपि सन्देहः किं क्षमा निमनस्िता ॥ १९॥ 


रामः -- समिच्रामातः ! अस्मद्राज्यभ्रश्ो भवत उद्योगं 
जनयति | आः, अपण्डितः खदु भवान्‌ | 


भरतो वा भधेद्‌ राजा वयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । 
यदि तेऽस्ति धनुश्छाघा स राजा परिपास्यताम्‌ ॥ २०॥ 


खक्ष्मणः -- न शक्रोमि रोषं धारयितुम्‌ । भवतु भवतु । 
गच्छामस्तावत्‌ | (स्थितः) 


रामः- 
त्रैरोक्यं दग्धुकामेव कटाटपुटसंस्थिता । 
धुकुरिरेक्ष्मणस्येषा ‡नियतीव व्यवस्थिता ॥ २१ ॥ 


स ता १ न + 9 4 = = [श ~ =^ = ५ ~ ~~ -~ "न म्‌ नना ० न न + 


(क) आर्यपुत्र ! चोस्तिन्ये कके सौमित्रिणा धनुगदीतम्‌ । अप्रवेः खल्व 
स्यायासः | 


[17 8 7 11 
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ए 


‡ नयतीव विधिरिवं व्यवस्थिता अश्चक्यप्रतिविधाना ! निथतिष्यब्दस्य क्िजन्तत्वात्‌ 
कृदिकारादक्तिनः' इति इप्‌ । 





> पा _ =^ 
स द उ १ 


५२. 


,*% र र 


ध #: 
८ 
1 
# 


मनोजः १. 
सुमित्रामातः! इतस्तावत्‌। 
रक््मणः -- आयं ! अयमस्मि । 
रामः -- भवतः स्थैयैमुत्पादयता मयेवमभिहितम्‌ । उच्य- 
तामिदानीम्‌ । 


ताते धनुनेमयि" सलयमवेक्षमाणे 

मुज्चानि मातरि शर सवधन हरन्याम्‌ । 
दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि 

किं रोषणाय र्चिरं तरिषु पातकेषु ॥ २२॥ 


लक्ष्मणः -- (सव्पय्‌) हा धिगस्मान्‌। अविन्ञायोपारभसे | 


यत्कृते महति दशो राञ्ये मे न मनोरथः | 
वर्षाणि किर वस्तव्यं चतुर्दश वने त्वया ॥ २३॥ 


रामः-- अत्र मोहमुपगतस्तन्नभवान्‌ः । हन्त निवेदित- 
मप्रमुत्वम्‌ । मेथिलि! 


मङ्गखार्थऽनया दन्तान्‌ वल्कछांस्तावदानय । 
करोम्यन्यैर्नपेर्ध्म नैवाति नोपपादितम्‌ ॥ २४॥ 


ज ०५१ 1.) प १ तोता म भ + ~ 


१, न्तः डः, पाटः, 


* "नमय ' इति वा, नमतु" इति वा पितुं युक्तम्‌ । † अत्रे चतुर्ैशवर्षवनवासे । 
‡ तत्रभवान्‌ दररथः। । 


२२ ` मरतिमाना्के 
सीता -- क) गहंहु अथ्यरनत्तो । 
रामः-- मेथिलि ! किं व्यवसितम्‌ । 
सीता-- (ल) णं सहधम्मआरिणी क्खु अहं । 
रामः--मयेकाकिना किर गन्तव्यम्‌ | र 

सीता- ग) अदोणुखु अणुगच्छामि | 

रामः-- वने खदु वस्तव्यम्‌ । 

सीता-- (५ तं खु मे पसादो) 

रामः -- शशरुश्वशुरशुश्रूषापि च ते नि्वैतंयितव्या । 

सीता -- @) णं उदिसिअ देवदाणं पणामो करीअदि । 

रामः -- रक्ष्मण ! वा्यैतामियम्‌ । 

लक्ष्मणः -- आय ! नोत्सहे छाघनीये कारे" वारयितुम- 
त्रभवतीम्‌ । कुतः, 

(क) गृहात्वा्पुत्रः । 

(ख) ननु सहधर्मचारिणी खस्वहम्‌ । 

(ग) अतोनुखल्वनुगच्छमि | 

(घ) तत्‌ खट मे प्रासादः । 

(ड) एनाम्‌ उदिर्य देवतानां प्रणामः क्रियते । 








~ ५ मः भजा ५७१०११७० ०० 


१, शिस्सदुः ख. ग. डः. पाठः. 





= ~ = 


# प्कार्चे" इति वा प्रारः; स्यात्‌ ) 





हि रः प ५ ~ = = . ~ व 

य = वि 3 =. ~+ ९.5 स . नदः क ==. & = 
१ + = 2 ५ - 3 ९२ <~ तु = स 
५ स; त 





त कन 
< 


~ 


1 


१ त 
स्प > ~ क व ~ 
= - 


त २.२ ५५०५६ स 
स्‌ र 
ध) ८ व ० 








। प्रोऽङ्कः 8, 
अयुचरति शशाङ्कं राहुदोषेऽपि तारा 
पतति च वनवृक्षे याति भूमि ठता च । 
यजति न च करेणुः पङ्कखभरं गजेन्द्रं 
बजतु चरतु धर्म तनाथा हि नायः ॥ २५ ॥ 


(प्रविरय) 


शटी -- क) जेदु भष्टिणी । णेवच्छपादिणी अस्यरेवा - 
पणंमिअ विण्णवेदि -- ओदादिआए सङ्गीदसाव्यदो आच्छि- 
न्द वक्छटा आणीदा । इमा अवरा अणणुहूदा बकढा । णि- 
व्वत्तीभदु दाव किक पमोभणं त्ति। 


रामः -- भद्रे! आनय, *तन्ुष्टेषा। वयमर्थिनः। 


चेरी -- ख) ग्ह्णदु भद्रा ! (तथा इत्वा निष्कन्त) 


भतिन ५७०१७७०५. [1 ` म सा 1 1 1 





(क) जयतु भश्ठिनी । नेपथ्यपरिन्धयरेवा प्रणम्यं विज्ञ पयति -- अवदाति- 
कया सङ्गीतराटया आच्छिद्य बत्कला आनीताः; | इमेऽपरा अननुभूता वस्कः 
नियतां तावत्‌ क्षिक प्रयोजनमिति । 

(ख) गृहातु भतं । 


1) पि 





१, (्रतिदारी--) ड, पाठः, २, "गामपुव्नं वि' क, स, पाठः, 


1 वा 1) यरि परप 


# सन्तु प्रागेव टन्धव्रत्कलत्नात्‌ । 


२४ 1 
(रामो गृही परिधत्ते) 
सक्ष्मणंः ~~ प्रसीदत्वार्यः । 
निर्योगाद्‌ भूषणान्मास्यात्‌ सर्वैभ्योऽध परदाय मे । 
चीरमेकाकिना बद्धं चीरे खल्वसि मत्सरी ॥ २६॥ 
रामः ~ मेथिलि ! वार्य॑तामयम्‌ । 
सीता -- क) सेमित्ते ! णिवत्तीअदु किंठ । 
छक्ष्षणः -- आये ! 
गुरोमे पादशुश्रषां त्वमेका करुमिच्छसि । 
दैवं दक्षिणः पादो मम सव्यो भविष्यति ॥ २७ ॥ 


सीता -- (स) दीअदखु अय्यउत्तो ?)* । सन्तप्पदि सो- 
मित्ती। | 


रामः -- सौत्र! श्रूयताम्‌ । वस्कङानि नाम, 


(क) सोत्र! निवर्ततां किक । 
(ख) दीयतां खल्वार्यपुत्र । संतप्यते सौमित्रिः। 





१, "णः--भार्य!निग ख. पाठः, २. षद क. ग, पाठः, 





# (दीअदु बु मस्यउत्त ।' इति पठनीयं भत्ति \ . 


न. 54 3 
स 


= ५ _ ^~ - 


पर २०, 5 ~ कलह ~ + - ५.२. 


. स. ~=. 


हि व= तरित > नां =, श ५ ~ 2 
जयस्य स द क ५,१.६५. 


मथमोऽहकः ॥ २५ 
तपःसङ्गामकवच नियमदिरदाङ्कुशः । 
खट्ीनमिन्द्रियाश्वानां गृह्यतां धममेसाराथेः ॥ २८॥ 


लक्ष्मणः -- अवुग्रहीतोऽस्मि । गदीला परिधत्त) 


रामः -- श्रतद््तान्तेः पोरे; सन्निरदो राजमाम॑ः । उत्सा. 
यैतामुत्सार्यतां तावत्‌ । 


लक्ष्मणः -- आये ! अहमग्रतो यास्यामि । उत्सार्यतामु- 
त्साय॑ताम्‌ । 


रामः -- मेथिलि ! | अपनीयतामवगुण्ठनम्‌ | 


सीतां -- क) जं अय्यउत्तो आणवेदि । (अपनयति) 
रामः -- मो भोः पौराः! शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः। 


स्वैरं हि पर्यन्तु कलत्रमेतद्‌ 
वाष्पाकुल्षर्वदनेर्भवन्तः | 
निदोषिदद्या हि भवन्ति नार्या 
यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ॥ २९ ॥ 


=^ ~ = ~~ ^ ~ ~~ क-म ध == ५ + 
[ त 7 1 1 श ~ ~~~ [ए ॥ 


(क) यदार्यपुत्र आज्ञापयति । 


[न यी भोरे ~ = = ~~~ -+ ~~ ~ = ड ल 8; 
सा न न न ~ = ~ ५ ~~ 


१, ता -- तद । (अपः घ. ता नवेगुण्ठनमपः' ज, पाटः. 
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२६ मतिमानारके 
| (्रवि्य) 
काञ्चुकीयः -- कुमार ! न खलु न खट गन्तव्यम्‌ । 
एष हि महाराजः, 
शरुता ते वनगमनं वधूसहायं 
सोभ्रा्व्यवसितरक्ष्मणाुयात्रम्‌। =. ` | 
उत्थाय क्षितितररेणुरूषिताङ्ग व 
कान्तारदिरद इवोपयाति जीणः ॥ ३० ॥ | 
लक्ष्मणेः -- आय॑! 
 चीरमात्रोत्तरीयाणां किं दशयं वनवासिनाम्‌ । 
रामः - | 
गतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानानि पयतु ॥ ३१॥ 
` (ति नि्कान्ताः सवै). 
अरथमोऽङः । 


भ्न 


॥ 
५ 
१ 
1, 
ह 
? 
५९ 
+ 
षः 
4 
/ 
! 
(4 
| 
४ "9 
९ ५ 
१, 
' ˆ 
4 
८ 
" 44 
+ ४ 
॥ | 
षु 
॥॥ 
‰ 
1 ५ 
र | 
4 
#, 
"4 
। 1 
५ श 
1 
{१ 1 
५८ 
7 
%‰ 
॥ ८) 
च 
4 
# 


१, (तश्रीरारण्यद्विण श, पाठः २, "भः --ची' ङ, पाठः, 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः । 


(ततः प्रिदाति काञ्युकीयः) 
काञ्चुकीयः-- भो भोः म्रतिहारग्यापएरताः! स्वेषु खेषु 
स्थानेष्वप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः। 
(भविस्य) 
प्रतिहारी -- क) अय्य ! किं एदं । 
काञ्चुकीयः -- एष हि महाराजः सलवचनरक्षणपरो रा- 


ममरण्यं गच्छन्तयुपावयिवुमद्रा्तः पुत्र॑विरहशोकाभिना दण्ध- 
हृदय उन्मत्त इव बहु प्रलपन्‌ समुद्गके शयान 


मेरुथर्ननिव युगक्षयसन्निकर्षे 
रोषं बजनिव महोदधिरममेयः । 

सूथः पतन्निव च मण्डलमात्ररक्ष्यः | 
रोकाद्‌ श्रं शिथिष्देहमतिनेरेन्दः॥ १ ॥ 


प्रतिहारी -- (क) है" एव्वंगो महाराओ । 


काञ्चुकीयः -- भवति ! गच्छ । 


ए 0 1 


(क) सार्य ! र्कमेतत्‌ । 
(क) हम्‌ एवंगतो महाराजः । 





१.५) क. ढं. पाटः, २, श्वरो कग. क, पाठः, ३. दशः क, पाठः. 


$, हश म' ङ, पठः, 


` २८ प्रतिमानाटके 
प्रतिहारी --- क) अय्य. ! तह । (निष्कान्त) 
काञ्चुकीयंः -- (सपैते बिेक्य) अहोतुखल्ु रामानिगीमन- 
दिनादारभ्य शून्येवेयमयोध्या संलक्ष्यते । कुतः, 
नागेन्द्रा यवसाभिखाषविमुखाः. सासेक्षणा वाजिनो 
हेषाशून्यमखाः सब्रदवनिताबालश्च पौर जनाः । 


यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः ऋन्दन्त उचैर्दिंशा 
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पदयन्यमी ॥ २॥ 
यावदहमपि महाराजस्य समीपवतीं भविष्यामि । (धरििम्यावेक्य) 
अये अयं महाराजो महादेव्या सुमित्रया च सुदुःसहमपि पृत्र- 
विरहसम॒द्ं शोकं निगरह्यात्मानमेव संस्थापयन्तीभ्यामन्वास्य- 
मानक्तिष्ठति । कष्टा खल्ववस्था वतते । एष एष महाराजः, 
पतत्युत्थाय चोत्थाय हा हेद्युचैकंपम्‌ मुहः । 
दिशं प्रयति तामेव यया थातो रषदः ॥ ३ ॥ 
(निष्कान्तः) ` _ 


मिधविष्कम्भकः | ` 
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(क) आयं ! तथा| 


^ +~ = ल गिति कि थत त मि जाति तो पाणा ५११७ धाम कजन जाम ७४८०७७४ १८००१. ७७२ १)१००५३,४३ १०५. १४ 


१, .यः --- परिकरम्यावरो' क, ख. ग. घ. पाठः. २. 'भवाभि' ड. पाठः, ३, ददः ॥ 
यनदहमपि महाराजस्य प्र्नन्तरीभविष्यामि । (नि' क, ङ, पाटः, ४ 
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(ततः प्रविराति यथानिर्दिष्टो रजा देव्यौ च) 
राजा - 


ह वत्स ! राम ! जगतां नयनाभिराम । 
हा वत्स ! लक्ष्मण ! ` सटक्षणस्वगात्र ! | 
हा साधि! मेथिरि ! पतिस्थितचित्त्रते! 
हा हा गताः किट वनं बत मे तनुजाः ॥ ४ ॥ 


चिच्रमिदं भोः! , यद्‌ भरातृक्ञेहात्‌ पितरि विमुक्तसेहंमपि ताव- 
छक्ष्मण द्रष्टुमिच्छामि । वधु ! वैदेहि ! 


रामेणापि परियक्तो छक्ष्मणेन च गर्हितः | 
` अयद्ोभाजनं रोके परिदयक्तस्त्वयाप्यहम्‌ ॥ ५॥ 


पुत्र राम ! वत्स रक्ष्मण ! वधु वैदेहि ! प्रयच्छत म प्रतिवचनं 
पुत्रकाः! । शून्यमिदं भोः! ! न मे कथित्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छ- 
ति । कोसस्यामातः! कासि । 


सयसन्ध ! जितक्रोध ! विमत्सर ! जगसिय | 
गुरुशुश्रूषणे युक्त ! प्रतिवाक्यं भयच्छं मे ॥ ६ ॥ 


हा कासौ सर्वजनहदयनयनाभिरामो रास कासौ मयि गुरव. 
युदृततिः, कासो शोकार्तेष्वलुकम्पा, कासौ तुणवदगणितराञ्य 


नन म 1 ^ षन 
[0 ॥ न 7 । [ 09०५०५५ जनय ६. 


१. ष्टा राम! रोकग्रहणाभिराम ! हा छक्ष्मण ! भरानृपरु सिमिभूत ! ! ह ` खाधिि । वैदेहि ' 
कलगप्रदीपे! हा कीरतिरेषां गमनात्‌ प्रनष्टा ॥' क. खल. घ. ठ. पाः. २, द मीः भ्रागक.ख,) 
ष्द्‌ भातृजेदेन पि" ग. ङ.पाठः. ३. द टक्ष्मणमपि ताव्रद्‌ ` $, ख, परषठ 
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(भ 
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& ` प्रतिमानाशके 
र्यः । पत्र ! राम!. वृद्धं पितरं मां परिलिज्य किमसम्बद्धेन 


धर्भेण ते कूलम्‌ । हा धिक्‌ । कष्टं भोः ¦ 
सूये इव गतो रामः 
सूर्यं दिवस इव लक्ष्मणो ऽनच॒गतः 


सूयदिवसावसाने 
छायेव न इद्रयते सीता ॥ ७॥ 


(ऊर्वमवङोक्य) भो करूतान्तहतक ! 


अनपदया वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महीपतेः. 
वने व्याघ्री च केकेयी त्वया किं न कृतं त्रयम्‌ ॥ ८॥ 


कोसल्या -- (सरितम्‌) (क) अकं दाणि महारा अदिम- 
ततं सन्तप्पिअ परवसं अत्ताणं काढु।णं सा ते अ कुमारां महा- 
राभंस्स समआवसाणे पेकिखिदव्वा भविस्सन्ति। | 


राजा -का त्वं भोः! 
कौसल्या -- (छ) असिणिद्धपुत्तप्पर्विणी खु अहं । 


(क) भकमिदानी महाराजोऽतिमात्रं सन्तप्य परवशमात्मानं कतुम्‌ । ननु सा. 


तो च कुमारौ महाराजस्य समयावसाने परेक्षितम्या भविष्यन्ति । 
(ख) अज्ञिग्धपुत्रप्रसविनी खस्वहम्‌ । 


१, “ओ सोपः ग. च. पाठः. २. (तं सोभस्स भत्ताणं दादु" क. पाडः, ३, एण पेः 
क. ख. घ, ङ. पाठः. ४, (भादभी' ग. च, पाठः, 
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 द्विरीयोऽङ्ः । । ` ३१ 
राजा -- किं किं स्वैजनहदयनयनाभिरामस्य रामस्य ज- 
ननी त्वमसि कोसल्या । 


कोसल्या ~ @) महाराअ ! सा एव मन्दभाद्णी खु 
अहं । | 
राजा --कौसव्ये ! सारवती खल्वसि । त्वया हि खद्ध॒ रामो 
गर्भे धृतः 
ण्ट 
अहं हि दुःखमययन्तमसद्यं ज्वलनोपमम्‌ । 
नेव सोढुं न संह शक्रोमि भुषितेन्द्ियः ॥ ९॥ 
(खमित्रां षिरोक्य) इयमपरा का । 
कोसख्या -- (ख) महाराअ ! वच्छटक्खण इलपेक्ति) 


राजा -- (सदसोत्थाय) कासो कासौ लक्ष्मणः । न द्यते | 
भोः ! कष्टम्‌ । 


(देव्यौ ससंभमसुत्थाय राजानमवटम्बेते) 
कोसल्या -- ग) महाराअ! वच्छव्क्खणस्स जणणी सु- 
(क) महाराज! सेव मन्दभागिनी खस्बहम्‌ | 


(ख) महाराज । वत्सङक्ष्मण । 
(ग) महाराज ! वत्सलक्ष्मणस्य जननी सुमितरेति वक्तु मयोपक्रान्तम्‌ | 


१. शरितः" ख. घ, ङ.पाठः. २. चकु" ग, ङ. पाठः. 
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मित्तत्ति वत्तु मए उवश्छन्दं | 
राजा -- अयि सुमित्रे 
तवैव पुत्रः सपुत्रो येन नक्तन्दिनं ` वने । 
रामो रघुकुरश्रषठदछाययेवानुगम्यते ॥ १० ॥ 
(प्रविदय) 
काञ्चुकीयः -- जयतु महाराजः । एष खलु तत्रभवान्‌ 
सुमन्त्रः प्राप्तः । 
राजा -- (सदसेोष्थाय सहषम्‌) अपि रामेण । 
काञ्चुकीयः -- न खलु, रथेन । 
राजा -- कथं कथं रथेन केवलेन । इति मूतः पतति) 
देव्यो -- क) महाराअ ! समस्सिहि समस्ससिहि । 
(गत्राणि परामृशतः) 
काञ्चुकीयः -- भोः! कष्टम्‌ । ईटम्विधाः पुरुषविशेष 
दटशीमापदं प्राप्नुवन्तीति विधिरनतिकरमणीयः । महाराज ! 
समाश्वसिहि समाश्सिहि । 


न~~ ~~ ~~ ~~ 


1 2 1 


(क) महाराज | सपाश्रासेहिं समाश्वसिहि | 
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राजा -- (भिच्चित्‌ समाश्रय) बारके ! सुमन्त्र एक एव नयु 
पराप्तः । 


काञ्चुकीयः -- महाराज ! अथकिम्‌ । 
राजा -- कष्टं भोः! 
शून्यः मराप्तो यदि रथो भमो मम मनोरथः । 
नून दरारथं नतं कटेन प्रेषितो रथः ॥ ११॥ 
तेन हि शीघं पवेद्यताम्‌ । 
काञ्चुकीयः -- यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कान्तः) 
राजा - | 


धन्याः खलु वने वातास्तयाकपरिवर्तिनः ) 
विचरन्तं वने रामं ये स्प्रदान्ति यथासुखम्‌ ॥ १२॥ 


(ततः पविदति सुमन्त्रः) 


सुमन्त्रः ~~ (सवतो विरोक्य सशोकम्‌) 


एते भ्रयाः स्वानि कमणि हित्वा 
स्नेहाद्‌ रामे जातबाष्पाकुखाक्षाः । 
चिन्तादीनाः शओोकसंदग्धदेहा 
विकोरान्तं पार्थिवं गहैयन्ति ॥ १३ ॥ 


५ श तक न न ~ + + ~ ~ [ ` 


निति 11 


१, .जालाके। प्रवेश्य तम्‌ घ. पाडः, २. स्वामिनं ग' ग, इ, पाठः. 
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| | 
(उख) जयतु महाराजः । 
राजञा ~~ भातः! मन्त्र! 
क मे व्येषटो रामः -- 
नहि नहि युक्तमभिहितं मया । 


क ते उयेष्ठो रामः प्रियञ्ुत ! सुतः सा क दुहिता 
विदेहानां भव्िरतिशयभक्तिररुजने । 

क्र वा सौमित्रिमौ !हतपितृकमासन्नमरणं 
किमप्याहूः किं ते सकरुजनसोकाणेवकरम्‌ ॥ १४ ॥ 


सुमन्त्रः--- महाराज ! मा मेवममङ्गर्वचनानि भाषष्ठाः 
अचिरदेव तान्‌ द्रक्ष्यसि । 

राजा -- सलयमयुक्तमभिहितं मया ! नायं तपस्विनामुचितः 
प्र्रः 1 तत्‌ कथ्यताम्‌ । अपि तपस्विनां तपो वधते । अप्यर- 
ण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ती वैदेही न परिखियते । 


सुमित्रा -- क) सुमन्त ! बहुवक्छकाटङ्धिदसरीरा वाटा 


जानाम 
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(क) सुमन्नर ! बहवस्करालङ्कृतशरीरा बारप्यवार्चारितरा मतैः सहधर्मचा- 








[1 





~ ~ = ~ कनाम ०४०५ 


१, (पगम्य)' क. ग. ड. पाठः. २. मः ्ि' ग. पाटः. 


= ज ५ [भी 1111 


† इतः पित्ता हतपित्ना ! ततो भूयः कुत्सायां कन्‌ । 


द्वितीयोऽङ्कः | ३५ 
[९ ् | 4 
वि अवाढठचार्त्ता भत्तुणो सहधम्मआरिणी अहये महाराओ च 
किञ्चि णाठ्वदि। 
सुमन्तः -- सवै एव महाराजम्‌ । 


राजा -- न न । श्रोच्ररसायनेर्मम हदयातुरोषधेस्तेषां नाम- 
धेयेरेव श्रावय 


सुमन्त्रः -- यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः। 


राजा -- राम इति । अयं रामः । तन्नामश्रवणौत्‌ स्पृष्ट 
इव मे प्रतिभाति । ततस्ततः । 

सुमन्तः -- आयुष्मान्‌ रक्ष्मणः । 

राजा -- अयं रकष्मणः । ततस्ततः । 

सुमन्त्रः - आयुष्मती सीता जनकेराजपुत्री । 

राजा -- इयं वैदेही । रामो रुकष्मणो वैदेदीययमकमः । 


सुमन्त्रः -- अथ कः क्रमः । 


1 त 17 1 1 11 111 


रिणी भस्मान्‌ महाराजं च किञ्चिनारुपति | 


जक 





१,८गीक्रिंअ' ग. पाठः, २. 'णदेव स्युः ख. ग. 'णदेवे दृटः ड, "णादेव शिष्टः 
क. पाटः, ३, "जा~-लक्ष्मण इति ! अ' ग, पाटः, ४, (ती ज! ग, पाटः, 


३६ प्रतिमानाटके 
राजा -- रामो वैदेही रक्ष्मण इलयभिधीयताम्‌ । 
रामरुक्ष्मणयो्मध्ये तिष्ठखत्रापि मेथिटी । 
बहुदोषाण्यरण्यानि सनाथेषा भविष्यति ॥ १५॥ 
सुमन्त्रः -- यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः। 
राजा -- अय रमः 
सुमन्त्रः -- आयुष्मती जनकराजपुत्री । 
राजा -- इयं वेदेही । 
सुमन्त्रः -- आयुष्मान्‌ रक्ष्मणः। 
राजा -- अयं रक्ष्मणः । राम ! वेदेहि ! रक्ष्मण ! परिष्व 
जध्वं मां पुत्रकाः! । 
सष्धत्‌ स्पृशामि वा रामं सकृत्‌ प्रयामि वा पुनः। 
गतायुरमूतेनेव जीवामीति मतिमेम ॥ १६ ॥ 
सुमन्त्रः ~~ दृ्धिवरपुरे रथादवतीयोयोध्याभियुखाः स्थित्वा 
स्व एव महाराजं शिरसा प्रणम्य विज्ञापयितुमारन्धाः । 
कमप्यथ चिरं ध्याता वक्तु प्रस्फुरिताधराः । 
बाष्पस्तम्मितकण्ठतादयुक्ठेव वनं गताः ॥ १७.॥ ` 
राजा -- कथमनुक्तैव वनं गताः । (इति द्विुणं मोहषुपगतः) 


क ० प ०९ क भमन म जभ 
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१, तः क, ख, पाटः, 
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सुमन्ध्रः -- (सम्नमय्‌) बाराके ! उच्यताममायेभ्यः- 
अप्रतीकारायां दशायां वतते महाराज इति । 
काञ्चुकीयः-- तथा । (निष्कान्तः) 
¶ 
देव्यो - क) महाराअ ! समस्ससिहि समस्ससिहि । 
राजा -- (किचित्‌ समाश्चस्य) 


अङ्गं मे स्पृश कौसव्ये! न तां प्रयामि चक्षुषा । 
रामं भ्रति गता बुद्धिरयापि न निवतैते ॥ १८ ॥ 
पुत्र ! राम ! यत्‌ खदु मया सन्ततं चिन्तित, 
राज्ये त्वामभिषिच्य सन्नरपतेरौभात्‌ कृताथौः प्रजाः 
कूत्वा तत्सहजान्‌ समानविभवान्‌ कुबत्मनः सन्ततम्‌ । 


इलयादिद्य च ते तपोवनमितो गन्तम्यमियेतया 
कैकेय्या हि तदन्यथा कतमो निःरोषमेकक्षणे ॥ १९॥ 


सुमन्त्र ! उच्यतां केकेय्याः -- 


गतो रामः परियं तेऽ यक्छोऽहमपि जीवितैः | 
क्षिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफरूमस्त्विति ॥ २० ॥ 


सुमन्त्रः - यदाज्ञापयति महाराजः । 


1 





[1 ` 1 


(क) महाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


णी 





१, समर्तः ~~ महाराज) कथित्‌ समीश्वषिहि समाश्वसिहि ।' ख, षादः, 


३८ प्रतिमानाटके 


राजा -- (उष्वमबरोक्य) अये. रामकथाश्रवणसन्दग्धहुदयं 

मामाश्चासयितुमागताः पितरः । कोत्र | 
(पिरय) 

काञ्चकीयः - जयतु महाराजः। 

राजा --- आपस्तावत्‌ । 

काञ्चुकीयः -- यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कम्य प्रविस्य) 
जयतु महाराजः । इमा आपः | 

राजा ~~ (आाचम्यावरक्य) 


अयममरपतेः सखा दिरीपो 
रघुरयमन्रभवानजः पिता मे । 

किम॑मिगमनकारणं भवनि | 
सह वसने समयो ममापि तत्रं ॥ २९१॥ 


रम ! वैदेहि ! रक्ष्मण ! अहमितः पितु्णीं सकारं गच्छामि । 
हे पितरः ! अयमयमागच्छामि । अयां परामृष्टः) । 
(कान्तवुकीयो यवनिकास्तरणं करोति) 
स्वै -- हा दा महाराजः । क) हा हा महाराओ । 
` (निष्कान्ताः स्वै) 
दवितीयोऽङः । 





१ श श त त 1 1 7 क, 


(क) हा हा महाराजः | 











१, मिह गग. इ. पाठः. २. चर! हे पितरः! अय' क. ख. पाडः, ३. शप्र 
राम! चत्स लक्ष्मण! वरु वैदेदि ! भ" ख, पाठः. ४. ननुगः ग, ङ. पाटः, ५. ((स्वयौतः)' 
ज्ञ. (स्वरी गतः)' ®, पाठः. ६, श्दा महाराभो ! (अवनिकास्तरणं करोति) (निः ख, पाटः. 


अथ दतीयोऽङकः । 
(ततः प्रषिराति सुधाकारः) 
सुधाकारः - (सम्भाजंनादीनि कृत्वा) (क) भोदु , दाणि कि 
दं एत्थ क्यं अय्यसम्भवञअस्स! आणत्तं । जाव सुहूत्तं सुवि 


स्स | (खिति) 
(प्रविश्य) 


भटः -- (चैरुपगम्य ताडयिला) (ख) अङ्को दासीएपुत्त ! किं 
दाणि कम्मं ण करेसि । (ताडयति) 


सुधाकारः -- छद) (ग) ताठेहि मं ताहि मं । 
भटः -- ध) ताडिदे तुवं किं करिस्ससि । 


सुधाकारः -- ॐ) अहण्णस्स मम कत्तवीअस्स विअ बा. 
हुसहस्सं णत्थि । 


ता ज ०००० अका ०१७ 








(क) भवतु, इदानी कृतमत्र कायेमायेसंमवकस्याज्ञप्तम्‌ । याबन्मुद्रतै खप्स्यामि। 
(ख) अह्खो दास्याःपुत्र! किमिदानीं कमे न करोषि । 

(ग) ताडय मां ताडय भाम्‌ । 
. (घ) ताडिते तवं किं करिष्यसि | 

(ङ) सधन्यस्य मम कातवीयस्येव गाहुसदसं नाति । 


०५ १ 





† स्वप्रवासवदत्ते पद्यावतीभटः सम्भषड्धनान्ना व्यवहृतः 1 ` ` 


1 क न 1.7. ५: 4" 
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भटः -- ऊ) बाहुसहस्सेण किं कथ्यं । 
सुधाकारः -- (ख) ठम हणिस्सं । 


भटः -- ग) एदि दासीएपुत्त ! मुदे मुञ्चिस्सं । (पनरपि 
ताडयति) 

सुधाकारः -- (रुदत) (ध) सक्कं दाणि मद्य ! मे अवरां 
जाणिढु | 

भटः - ऊ) णत्थि किठ अवराहो णस्थि । णं मए स 
न्द्रो भट्टिदारस्स रामस्स रज्जविन्भटकिदसन्दविण सग्गं 
गदस्स भ्टिणो दसरहस्स पडिमागेहं ददं अज कोसब्वापु- 
एहि सब्येहि अन्तेररेहि इह आअन्तव्वं त्ति । एत्थ दाणि 
तुए किं किदं । 


सुधाकारः -- च) पेक्खदु मद्या ` अवणीदकवोदसन्दा- 


(क) बाहसहलेण किं कायैम्‌ | 

(ख) स्वां हनिष्यमि । 

(ग) एहि दस्याः ! मृते मोक्ष्यामि । 

(घ) दाक्यमिदानीं मतैः! मेऽपराधं ज्ञातुम्‌ । 

(ङ) नास्ति किखापराघो नात्ति } ननु मया सन्दिष्टो भव्रैदारकस्य रामस्य 
राञ्यविभरष्टक्ृतसन्तपेन खग गतस्य भवुदेशरथस्य प्रतिमगेहं द्रष्टुम कौसस्यापु- 
रोगैः सर्वरन्तःपुरेरिहागन्तन्यमिति । अत्रेदानीं लया क्षं कृतम्‌ | 

(च) पयतु भती अपनीतकपोतसन्दानकं तावद्‌ गर्भगृहम्‌ । सौधबणकदत्त- 








म [र 








ति मत णा 





७०५८००१० 





१. एत्थ दाणि मः गर "एत्थ दाणि मः क, स, पाठः, 


` व्रैतीयोऽङ्कः | १ 


णञं दाव गन्भगिह । सो्हवण्णअदत्तचन्दणपञ्चाङ्च्ा भित्ती- 
ओं । आसत्तमरूठदामसोहीणि दुवाराणि । पडृण्णा वाष्धुभा । 
एत्थ दाणि मए किण किदं 


भटः -- क) जइ एवं, विस्सस्थो गच्छ । जाव अहं वि 


सव्वं किदं ति अमच्चरस णिवेदेमि । 
(निष्कान्त) 
(भवेशकः) 





(ततः प्रविश्यति भरते रथेन सूतश्च) 


भरतः -- (सवेगम्‌) सूत ! चिरं मातुखुकुर)परिचयादवि- 
ज्ञातवत्तान्तोऽस्मि । श्रुतं मया दृटमकव्यशरीरो ' महाराज इति, 
तदुच्यतां, 


पितु को व्याधिः 


सूतः - 
हदयपरितापः खदु महान्‌ 
भर्तः ~~ | 
किमाहुस्तं वेयाः 
सूतः - 


न खल भिषजस्तत्र निपुणाः 





(1 11 


चन्दनपश्चाङ्गुखा भित्तयः | अवसक्तमस्यदामश्लोभीनि द्वायाणि । प्रकीणाो बरह्ु- 
काः | अतरेदानीं मया किन तम्‌ | 
(क) यथव, विश्वस्तो गच्छ । यावदहमपि सथ कृतमित्यमायय निवेदयामि | 


नो भ 0 नि शि मि त मि 3 ज भि जा = न 9७.७०५ 








क 


१, "धवण्णिषु द्‌! क. पाठः, १. ततेनच)१क, सं, पठ, ३, 'रोर्जेतनि' खं, 
पाठ, ४. ता-्ञयुप्मन्‌ ! दू ग, द. गट, 


9२ प्रतिमानाटके 
भरतः - 
किमाहारं सङ्क रथनमपि 
सूतः- 
- भूमो निरशानः 
भरतः - | 
किमाह स्याद्‌ 
सूतः 


१८. 
१२ 


भरतः- 
स्फुरति हदयं वाहय रथम्‌ ॥ १॥ 


सूतः -- यदाकापययायुप्सान्‌ | (रथं वाहयति) 


भरतः -- (स्थेगं निरूप्य) अरत रथवेगः ।. 
एते ते? क 
दुमा धावन्तीव दुतरथगतिक्षीणविषया 
नदीवोदूत्तास्वु्निपतति मही नेमििवरे । 
अरग्यकतिनंष्टा स्थितमिव जवाचक्रवरयं 
रजश्चाशवोदधूत पतति पुरतो नादचुपतति ॥ २ ॥ 


सतः -- आयुष्मन्‌ ! सोपक्ेहतया वृक्षाणामभितः खल्वयो- ` 


ध्यया मवितन्यम्‌ | 


| क 1, न= = 8 म 1 








१. शवार्ध्यंदे ख. पाठः, २, व्वोद्यति)' ग. इ, पठः, ३. दिर इ, पाठः, 
४, नू! अन्य द्षोपमेटतं व॑ घ्न, ग, पारः, . 


तृतीयोऽङ्कः | ४६ | 


भरतः --अहतखटु स्वजनदसनोत्सुकस्य सरता मे मन- 
सः । सम्प्रति हि 


परतितमिव शिरः पितुः पादयोः स्निद्यतेवास्मि 
राक्ता समुत्थापितः 

त्वरितमुपगता इव मातरः करुदयन्तीवर मा- 
मश्रभि्मातरः । 

सदरा इति महानिति व्यायतश्वेति भ्रयेरिवाहं 
स्तुतः सेव्या 

परिहसितमिवाप्मनस्तत्र पयामि वेष च 
भाषां च सौमित्रिणा ॥ ३॥ 


सूतः -- (आगतम्‌) मोः | कष्टम्‌; यदयमविज्ञाय महाराज- 
विनाराम॒दरकै निष्फरामाशां पसिद्न्नयोभ्यां प्रवेक्ष्यति कुमारः | 
जानद्धिरप्यसाभिने निवेयते । कुतः, 


पितुः प्राणपस्िागं मातुरेशर्यल्ुन्धताम्‌ । 
उ्येष्ठभ्रातुः प्रवासं च जीन्‌ दोषान्‌ कोऽभिधास्यति ॥४॥ 


(प्रविश्य) 
भरः -- जयतु कुमारः । 
भरतः -- मद्र ! क रातरुघ्ो मामभिगतः | 


भटः -- अभि(गोतः खु वतते कुमारः । उपाध्यायस्तु 
मवन्तमाहुः 1 


४४ प्रतिमानारके 


भरतः ~~ किमिति किमिति । 


भरः ~ एकनाटिकावरोषः कृत्तिकाविषयः। तस्मात्‌ भति. 
प्रन्नायामेव रोहिण्यामयोध्यां प्रवेक्ष्यति कुमारः | 


भरतः -- बाटमेवम्‌ । न मया गुरुवचनमतिक्रान्तपूरवैम्‌ । 
गच्छ खम्‌ | 


भटः -- यदाज्ञापयति कुमारः | (निष्कान्तः) 


भरतः -- अथ कस्मिन्‌ प्रदेशो विश्रमिष्ये । भवतु, 
दृष्टम्‌ । एतस्मिन्‌ ब्रक्षान्तराविष्ठछरते देवकुरे सुहत ॒विश्र- 
मिष्ये । तदुभयं मविष्यति दैवतपूजा विश्रमश्च 1 अथच 
उपोपविदय प्रवेष्टव्यानि नगरणीति सत्सम॒दाचारः ।- तस्मात्‌ 


स्थाप्यतां रथः | 
सूतः -- यदान्ञापयलयायुष्मान्‌ । (रथं स्थापयति) 
मरतः -- (रथदवतीय) सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्चान्‌ । 
सूतः -- यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । (निष्कान्तः, 


भरतः -- (किश्चद्‌ गलबलेत्य) साधुमुक्तपुष्पलाजाविष्कुता 
वर्यः, दत्तचन्दनपञ्चाङ्कटा मित्तयः, अवतसक्तमाल्यदामशो- 
मीनि द्ाराणि, प्रकीर्णा वाटुकाः। किञ्चुखलटु पार्वेणोऽयं विरोषः, 


ए 9 स ` । पि म म मण मिण त जि म न न~ ~ न भ नि = स भ त भि मभ 


१, श्रविदयाव' ख. घ.) विला) क., उपगम्य), इ, पाटः. 


तृरतीये।ऽङ्ः | ४५९ 
अथवा आहिकमास्तिक्यम्‌। कस्यनखलट दैवतस्य स्थानं भ- 
विष्यति । नेह किञ्चित्‌ प्रहरणं ध्वजो बा बहिधिह्नं इश्यते । 
मवतु, परविद्य ज्ञास्ये । (विद्यावयेक्य) अहो क्रियामाधुर्यं पाषा- 
णानाम्‌ । अहो मावगतिराकूतीनाम्‌ । देवतोदिष्टानामपि मा- 
लुषविश्वासतासां प्रतिमानम्‌ । किन्तुखल्‌ चतुर्दैवतोऽयं स्तो- 
मः। अथवा यानि वानि भवन्तु । अस्ति तावन्मे मनसि प्रषः 
कामं दैवतमि्येव युक्तं नमथितुं शिरः | 
वास्त प्रणामः स्याद्मन्प्राचितदेवतः ॥ ५ ॥ 
(प्रविस्य) 
देवङुलिकः -- मोः ! नैयकावसाने प्राणिधर्ममनुतिष्ठति 
मयि कोनुखल्वयमासां मरतिमानामल्पाम्तराकृतिरि प्रतिमा- 
गृहं प्रविष्टः । मवतु, प्रविश्य ज्ञास्ये । परविशति) 
भरतः -- नमोऽस्त । 
देवकुलिकः -- नखलु नखलु प्रणामः कायः । 
भरतः -- मा तावद्‌ भोः! 
"वक्तव्यं किञ्चिदस्मासु वि्िषएटः प्रतिपास्यते | 
किङ्कृतः यतिषेधोऽये नियमप्रभविष्णुता ॥ ६ ॥ 


~~~ [ति 1 1 1 


१, (कानि'ग. पाटः, २. सादः 1 क. ग, इ. पटः, 


[त "त क) ज १ [र (न ५ * न [1 < = च म ~ ५ ~~~ [त त 1 


# वन्तभ्यं, प्रतिपाल्यते, नियमध्रसविष्णुना इत्यते प्रशक्राक्रर्बोध्या 1 


४६ | प्रतिमानाष्के 

देवङ्करिकः -- न खल्वेतैः कारणैः परतिरिधयामि भव- 
न्तम्‌ । किन्तु देवतराङ्या बाद्यणजनस्य प्रणामं परिहरामि । 
क्षत्रिया हयत्रभवन्तः | 


भरतः -- एवम्‌. । क्षत्रिया ह्यत्रभवन्तः । अथ के नामान 
` भवन्तः | 


देवकरुशिकः -- इक्ष्वाकवः | 


भरतः -- (सहम्‌) इध्ष्वाकव इति ! एते तेऽयोध्या- 
भतौरः। | 
एते ते दैवतानामसुरपुरधे गच्छन्यभिसरी- 
मेते ते शकलेके सपुरजनपदा यान्ति स्वस्रतैः। 
एते ते प्रा्रुबन्तः स्वसुजबटजितां छृत्स्नां वसुमती- 
मेते ते मरृद्युना ये चिरमनवसितादछन्दं मृगयता ॥ ७॥ 


भोः} यदच्छया खु मया महत्‌ फर्मासादितम्‌ । अभिधीयतां 
` कस्तावदत्रभवान्‌ । 


देवङकुछिकः -- अयं खलु तावत्‌ स्निहितेसंवरत्नस्य वि- 
श्वजितो यज्ञस्य प्रवर्तयितां प्रञ्वल्ितधर्मपरदीपो दिखीपः | 


भरतः -- नमोऽस्त ध्मपरायणाय । अभिधीयतां कस्ता- 
वद्त्रभवान्‌ | | 


~ भ ज जाम ५८०५५११ नण जा नात त भ न मात १११, 


१,८्‌) ख, पाटः, २. ता योक्ता पर इ. पाटः. 


तृतीयोऽङ्कः । ४७ 
देवकुङिकः -- अयं खल तावत्‌ सेवेश्चनोत्थापनयोरनेक- 
व्राह्मणजनसहस्रप्रयुक्तपुण्याहशब्द्रवो रघुः । 


भरकः -- अहो बट्वान्‌ मृत्युरेतामपि रक्षामातिक्रान्तः । 
नमोऽस्त बाह्मणजनवेदितराञ्यफलखाय । अभिधीयतां कस्ता- 
वदच्रमवान्‌ । 


देवकुखिकः --- अयं खदु तावत्‌. प्रियापियोगनिर्द- 
परिदिक्शञ्यभारं निलयावश्रथस्नानप्रशान्तस्जा अजः 


भरतः --~ नमोऽस्तु छाघनीयपश्चात्तापाय | (दररथस्य पति- 
मामवलोकयन्‌ पाकुलो मूत्वा) मोः } बहुमानन्याक्षिप्तेन मनसा सुव्य- 
क्तं नावधारितम्‌ । अभिधीयतां कस्तावदत्रभवान्‌ । 


देवङ्कखिकः -- अयं दिरीपः। 

भरतः --- पित्रपितामही महायजस्य । ततस्ततः । 
देवकुखिकः -- अत्रभवान्‌ रधुः । 

भरतः -- पितामहो महाराजस्य । ततस्ततः । 
देवकुखिकः -- अत्रभवानजः । 

भरतः ~~ पिता तातस्य । किमिति किमिति । 
देवङ्ुलिकः ~~ अयं दिरीपः, अयं रघुः, अयमजः | 


योनि त ज भो नाना जिन ७७गभविि००११. ०५७१५४७ 





१, नोपधा! श्‌, #, प्राठः, ३, "त! स, पाठः, ३, (तः+ ख, ध, प, 


४८ प्रतिमानारके 
भरतः- भवन्तं किञ्चित्‌ एच्छामि । धरमाणानामपि म्र 
तिभाः स्थाप्यन्ते । 
देवकुलिकः -- न खलु, अतिकरान्तानामेव | 
भरतः - तेन ह्याप्रच्छे भवन्तम्‌ | 
देवद्ुटिकः-- तिष्ठ । 
येन प्राणाश्च सज्य च स्रीशल्काथं विसजिताः। 
द्मां दरारथस्य सं प्रतिमां किं न प्रच्छसे ॥ ८॥ 
भरतः- हा तात! (शू््तः पतति । पुनः प्र्यागत्य) 
हृदय! भव सकामं यत्कृते राङ्गसे तं 
श्रृणु पितृनिधनं ते गच्छ धर्यं च तावत्‌ । 
सपृराति तु यदि नीचो मामथं शुल्कशब्द- 
स्त्वथच(१) भवति सलं यत्र देहो विशोध्यः ॥ ९ ॥ 
आ ! | 
(9९ चिति £ 
देवकुरिकः -- आर्येति ; इध्वाकुुखाखापः खव्वयम्‌ । 
कचित्‌ केकेयीपुत्रो भरतो भवान्‌ नयु । 
भरतः -- अथकिम्‌ अथकिम्‌ । दशरथपुत्रो भरतोऽस्मि, 
ने केकेय्याः | 





१, ° सां स्थाप्यते 1" ख. फडः, २. " यसिङ्गाय)' क, घ. पाटः. ३, *ध्यः ॥ देष. 
कुलिकः ~~ समाश्वसिहि समाश्वसिहि । भरतः ~~ (समाश्वस्य) आ ' क, पाठ. 


# पृच्छसीदत्र वा प्रमे मकेत्र.) 
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अन्द 2. 4 


1 
6 
1 

[1 
५ 
प 
1 
4 
| 

॥ 





दतीयोऽङ्कः { ४५, 
देवकुलिकः -- तेन द्यापुच्छे भवन्तम्‌ । 
भरतः -- तिष्ठ । शोषमभिधीयताम्‌ । 


देवकुलिकः -- का गतिः । श्रूयताम्‌ , उपरतस्तत्रभवान्‌ 
दङारथः । सीताखक््मणसहायस्य रामस्य वनगमनप्रथोजनं न 
जाने | 


भरतः -- कथं कथम्‌ आर्योऽपि वनं गतः । (द्वियणं मोद- 
मुपगतः) 
देवकुखिकः -- कुमार ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
भरतः ~~~ (समाश्वस्य) 
अयोध्यामटवीमूतां पित्रा भात्रा च वजिताम्‌ । 
पिपासार्तोऽतुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥ १० ॥ 
आर्यं ! विस्तरश्रवणं मे मनसः स्थैयमुत्पादयति । तत्‌ स्वमन. 
वरोषमभिधीयताम्‌ | 


देवकुलिकः-- श्रूयतां, तत्रभवता राज्ञाभिषिच्यमाने तत्र 
भवति रामे भवती जनन्याभिहितं किर | 


भरतः ~~ तिष्ठ । 


तं स्मरता शुस्कदोषं भवत्‌ मम सुतो राजलयभिदहितं 
तदधरयेणाश्चसया ब्रज खत ! वनमिलारयोऽप्यमिदितः । 


५० प्रतिमानारके 
तं दृषा बदचीरं निधनमसदशं राजा ननु गतः 
पायन्ते धिक्‌ प्रखापा नु मयि सदाः दोषाः प्रकृतिभिः॥१९१॥ 
(ोदपगतः) | 
(नेपथ्ये) 
(क) उस्सरह अय्या ! उस्सरहं । 
देवक्रुलिकः -- (विरेक्य) अये; 


काटे खस्वागता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते । 
हस्तस्पर्रो हि मातृणामजठः * सजरङ्चटलिः ॥ १२॥ 


ज 2 भ 


(ततः प्रविरान्तिं देव्यः सुमन्त्रश्च) 
सुमन्त्रः -- इत इतो भवयः । 


इदं गृहं तत्‌. म्रतिमाचपस्य. नः 

समुच्छ्रयो यस्य स हम्ब॑दुरेभः । 
अयन्त्रितैरपरतिहारिकागते- 

विना प्रणाम पथिकैरुपास्यते ॥ १३॥ 


(क) उसरतार्याः ! उत्सरत | 





भ 


१, (इति सन्तापात्‌ परति)" घ. पाठः, २. ह अय्या} ध, पाठः. ३. ति सुमन्त्रो 
देव्यश्च" घ. पाठः, 


६ (अजलेस्य जन्गरज्ञलिः' इति चतुर्थः प्राद्ः पनीयो भाति । 


` बतवरष्डः। ` ` ५१ 
(्रविदयावरेक्य) भवेः! नखलु नखलु प्रवेष्टव्यम्‌ । 
अयं हि पतितः कोऽपि वयस्स्थ इव पाथिवः | 
देवकुलिकः- 
परशङ्कामटं करतु गृह्यतां भरतो ह्ययम्‌ ॥ १४ ॥ 
(निष्कान्तः) 
देव्यः -- (सहसोपगम्य) (क) हा जाद! भरद्‌ ! | 
भरतः -- (किचित्‌ समाश्वस्य) आयं ! | 
सुमन्त्रः -- जयतु महा (इलषेक्ते स्षिदम्‌) अहो खरसाद- 
र्यम्‌ । मन्ये प्रतिमास्थो महाराजो व्याह्रतीति । 
भर्तः -- अथ मातृणामिदारनी कावस्था । 


५५ 
देव्यः -- ®) जाद ! एसा णो अवस्थां । (अवगुणटनमप- 
नयन्ति) 


(क) हा जात ! भरत! । 


(ख) जात एषा नोऽवस्था | 





1 त (ति पि कि 





१. श््यतं दृष्टवा) घ, पाठः, २. न्तो देवकुलिकः) सर्वाः -- दा' क. पाठः, ३.द्‌! 1 
क. ग. इ. पाठः. ४. तः ~ भातरः! इदा क, ख. पाठः. ५. सर्वाः -- (अवयुण्टनमप- 
नीय) जा! क, ध, पाठः, ६. ^्था। (द्रति रुदन्ति)" क, पाटः, 


23918 


> ५ + ॥ + #[ "| । 
५ 1.0 + „क "१ ॥ # ५ "~ 
\ १141 ॥ ॥ ५ ॥ 
॥ ( ५ 
&\ * । 1 + द 
4४ 
£ 
॥ 


सुमन्तः -- भवयः! निगृद्यतामुत्कण्ठा । 


भरतः -- मन्तं िरेोक्य) सवेसमुदाचारसनिकरषेस्तु मां 
सूचयति । कच्चित्‌ तात ! सुमन्त्रो मवान्‌ नु । 


सुमन्त्रः -- कुमार ! अथकिम्‌ । सुमन्बोऽसमि । 


अन्वास्यमानधिरजीवदोषैः 
करृतश्चभावेन विडम्बमानः | 
अहं हि तस्मिन्‌ चरपतौ विपन्ने 
जीवामि शून्यस्य रथस्य सूतः ॥ १५ ॥ 


भरतः -- हा तात ! (उत्थाय) तात ! अभिवादनक्रमसुपदे- 
मिच्छामि मातृणाम्‌ । 


सुमन्त्रः -- बाटम्‌ । इयं तत्रभवतो रामस्य जननी देवी 
कोसस्या । 


भरतः -- अम्ब ! अनपराद्ोऽहमभिवादये | 
कोसल्या -- क) जाद ! णिस्सन्दावो होहि । 


भरतः -- (आत्मगतम्‌) आक्रुष्ट इवास्म्यनेन । (अकाशम्‌ ) 
अचुगृहीतोऽस्मि । ततस्ततः | 


द त 1) 


(क) जात ! निःसन्तापो भव । 


६. ८" भः, प. २. पाः. 


तृ्तीयोऽक्कः । ` ५ 


सुमन्त्रः -- इयं तत्रभवतो लक्ष्मणस्य जननी देवी 
` सुमित्रा | 


भरतः -- अम्ब ! लक्ष्मणेन ¶अतिसन्धितोऽहमभिवाद्ये। 
सुमित्रा -- क) जाद ! जसोभाईं होहि । 


भरतं; -- अम्ब ! इदं प्रयतिष्ये । अनुगरहीतोऽस्मि 
ततस्ततः । | 


सुमन््ः -- इयं ते जननी । 

भरतं; -- (सरेषम्‌ उत्थाय) आः पापे ! 
मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्था तं न शोभसे । 
गङ्गायमुनयोमेध्ये कुनदीव प्रवेरिता ॥ १६ ॥ 

केकेयी -- (ल) जाद्‌ ! किं मए किदं | 

भरतः -- कि छतमिति वदसि । 

वयमयरसा चीरेणायोँ चपो ग्रहमत्युना 
म्रततस्दितेः कृत्स्नायोध्या मृगैः सह खक्ष्मणः । 











व 1 1 


(क) जात ! यशोभागी भवं । 
(ख) जात! कि मया कृतम्‌ | 








५ 





त त जाता ०८०००७७०७५०० ५५००८० 





१, नतः-- (आत्मगतम्‌) इ' क. पाठः. २. ध्य । (काशम्‌) ञ्जः क, पाठः, ३, तः-- 
आः" क. ग. घ. पाटः. 





ङ ~ ~ ~. ~. - ~ -२ ~ 
ॐ मर इ अ [ ॐ ५ श (र 
ध स ९2 ---र- -- 


न ५ 3.1 [क 7 2 


$ “अतिर्सहित' इद्धि.वा पाः स्यन्‌ 1 


` ५४ परतिमानारके 
दयिततनयाः चोकेनाम्बाः स्नुषाध्वपरिश्रमे- 
धिगिति वचसा चेग्रेणात्मा त्वया ननु योजिताः॥ १७॥ 


कोसलस्या -- (क) जाद ! सव्वसमुदाआरमञ्छ्त्थो किं ण 
वन्दि माद्र | 


भरतः -- मातरमिति । अम्ब! तमेव मे माता) अम्ब! 
अभिवादये । 


कोसल्या -- (ल) णहि णि । इअं दे जणणी । 
भरतः - आसीत्‌ पुरा । न विदानीम्‌ । पदयतु भवती, 
लयक्त्वा लेहं रीरसङ्कान्तदोषैः 
पुत्रास्तावन्नन्वपुत्राः क्रियन्ते । 
रोके पूर्वै स्थापयाम्येष धरम 
भतुद्रोहादस्तु माताप्यमाता ॥ १८ ॥ 


केकेयी -- ग) जाद } महाराअस्स सच्व्जणं रक्खन्तीए 
मए तह उत्त । 


भरतः-- किमिति किमिति। 


[9 0 





[1 





(क) जात स्वसमुदाचारमध्य्थः कि न बन्दसे मातरम्‌ । 
(ख) नहि नहि | इयं ते जननी | 
(ग) जात | महाराजस्य सत्यवचनं रक्षन्त्या मया तथोक्तम्‌ । 


| तृतीयोऽङः | ५५ 
कैकेयी -- (क) पुत्तओ मे राआ होदु त्ति । 
भरतः -- अथ स इदानीमार्योऽपि भवयाः कः । 
पितुर्मे नोरसः पुत्रो न क्मेणामिषिच्यते । 
दयिता भातरो न स्युः प्रकूतीनां न रोचते*॥ १९॥ 
कैकेयी -- (ख) जाद्‌ ! सुक्टुदडा णणु पुच्छिदव्वा । 
भरतः- 


वल्कचेर्ह॑तराजश्रीः पदातिः सह भार्थया | 
वनवासं त्वयाक्ञप्ः शुल्केऽप्येतदुदाहतम्‌ ॥ २० ॥ 


केकेयी -- ) जाद्‌ ! देसकाठे णिवेदेमि । 
भमरतः- 


अयसि यदि रखोभः कीतैयित्वा किमस्मान्‌ 
किमु नृपफरतषैः किं नरेन्द्रौ न द्दयात्‌ । 
अथ तु नुपतिमातेयेष शब्दस्तवेष्टो 
वदतु भवति ! सयं किं तवार्यो न पुत्रः ॥ २१॥ 


कष्टं कृतं भवलया, 


(क) पुत्रको मे राजा भवलिति | 
(ख) जात ! शल्कढग्धा ननु प्रष्टम्याः | 
(ग) जात | देराकाठे निवेदयामि । 


$ अत्रे सुषु वाक्येषु प्रश्चकाकुरबोद्न्या) 


““ ५६ परतिमानाटके 
त्वया राज्येषिण्या नुपतिरसुभिरनैव गणितः 
स॒ते उ्ये्ठं च त्वं व्रज वनमिति प्रेषितवती । 
स शीर्णं यद्‌ दृष्टा जनकतनयां वल्कर्वती- 
महा धात्रा सृष्ट मवति! हृदयं वज्रकटिनम्‌ ॥ २२॥ 
सुमन्त्रः -- कुमार ! एतौ वसिष्ठवामदेव सह्‌ प्रकूतिभिर- 
भिषेकं पुरस्करखय भवन्तं प्रत्यद्रतौ विक्ञापयतः । 
गोपहीना यथा गावो विर्यं यान्यपालिताः । ` 
एवं चृपतिहीना हि विलयं यान्ति वे प्रजाः ॥ २३॥ 
भरतः ~ अनुगच्छन्तु मां म्रकुतयः। 
सुमन्ञः -- अभिषेकं विरज्य क मवान्‌ यास्यति । 
भरतः -- अभिषेकमिति । इदहात्रभवये प्रदीयताम्‌ । 
सुमन्त्रः -- क. भवान्‌ यास्यति । 


भरतः- 
तत्र यास्यामि यत्रासौ वतैते ष्ष्मणभ्रियः । 
नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः॥ २४॥ 
(निष्कान्ताः सर्वै) 
तृतीयोऽङ्कः । 


कयम थाल 


(न त्त त ५ 


१, शयुरभि' स्त, पठः, 


अथ चतुर्थोऽडूः । 
(ततः प्रविशतश्रेवयो) 


विजया -- क) हठा णन्दिणिए ! भणेहि भणेहि । अ- 
ज्ज कोसकढ्ापुरोगेदि सब्वेहि अन्तेवुरेहि पडिमागेहं ददं ग- 
देहि तहिं किठ भद्िदारओ भरदो दिष्टो । अहं च मन्दभाञ 
दुवारे हदा । 


नन्दिनिका -- (ल) इन्ा ! दिष्टो अर्ये दृह>ेण भ- 
दविदारओ मरदो । 


विजया -- ग) भट्िणी कुमारेण कफं भणिदा | 


नन्दिनिका द (घ) कि भणिदं आगाद्‌ ॐ वि णेच्छदि 
कुमारो । 





(क) हदय - नन्दिनि ! भण मण | अय कौसल्यापुरोगैः सररन्तःपरैः प्रति- 
मागें दरष्टुं गतैसत्र किङ मतेदारको भरतो चः । अहं च मन्दभागा द्वरे 
स्थिता | 

(ख) हडा } दृष्टोऽस्माभिः केतूहकेन भवृदरास्फो भरतः । 

(ग) मद्धिनी कुमारेण किं भणिता | 

(घ) किं भणितम्‌ । अवलोकितुमपि नेच्छति कुमारः । 
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विजया -- क) अहो अच्चाहिदं । रज्दुद्धाए भद्धिदार- 
अस्स रामस्स रज्जविब्भट्रं करन्तीए अत्तणो वेहव्वं आ- 
दिष्टं । छो वि विणासं गमि । णिग्विणा ह भ्िणी 
पापं फिदुं | | 


नन्दिनि -- (ब) हृव्छा ! सणाहि, पइदीहि आणीदं अ- 
निमेभं विसज्िअ रामतवोवणं गदौ कुमायो । 


विजया -- (ततपदम्‌ ) ग) हं एवं गदा कुमारो । णन्दि 
र्‌} एहि; अद्ये भिण पेक्खामो । 
(निष्क्रान्ते) 
पवेशकः । 


| 1 


(ततः प्रविदयति भरती स्थेन सुमन्त्रः सूतश्च) 


भरतः -- | 
सर्म गते नरपतौ सकरताययत्रे 
पौराश्ुपातसदिदेरुगम्यमानः । 


गन न जक १११०७१०१० 


(क) अहो अहितम्‌ । राज्यदुग्धया मवदारकस्य रामस्य राज्यविभ्रषटं कुर्व- 
त्यालने वैधन्यमादिष्टम्‌ । ठोकोऽपि विनारं गमितः । निर्धणा खलु भिनी । 
पाप्रकं कृतम्‌ | 

(ख) हला ¡ श्रु , प्ङृतिभिरःनीतमनवेकं विसुज्य रामतपोवनं गतः कुमारः । 

(र) हस्‌ एत्र गतः कुमारः । सण्दिनिके ! एद्यावां भट्टिनी पदयावः | 


त 1 1 7 7 7 





रीरि) 


५1) 


१, व्याः" ख, पाटः. 


पतुर्थाऽहः । ५९ 
द्रष्टं ्रयाम्यकूपणेषु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः दाशाङ्कम्‌ ॥ १॥ 
सुमन्त्रः ~ एष एष आयुष्मान्‌ भरतः, 
दैयेन्द्रमानमथनस्य चपस्य पुत्रो 
यज्ञोपयुक्तविमवस्य नृपस्य पोथः 
भ्राता पितुः प्रियकरस्य जगलियस्य 
रामस्य रामसदरोन पथा पयाति ॥२॥ 
, ` भरतः -- मोस्तात ! | 
सुमन्त्रः-- ऊुमार ! अयमस्मि । 
भरतः-- क तत्रभवान्‌ ममार्यो रामः | कासो महाराजस्य 
भतिनिधिः। क स्चिददीनं साखताम्‌ । कातो प्रदेशो साञ्य- 
लुब्धाया; केकेय्याः । क तत्‌ पात्रं यशतः । दातो नरपतेः 
पुत्रः । क्रासो सयमयुबतः। 
मम मातुः प्रियं कठ येन छक्मीर्वि्षर्जिता ! 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि दैवतं परमं मम ॥ ३॥ 
सुमन्त्रः-- कुमार } एतस्मिन्नाश्चमपदे । 
अचर रामश्च सीता च खक्ष्मणश्च महटायद्राः। 
सलं शीरं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत्‌. स्थि(ता?तम्‌) ॥ ४॥ 


१, न्ताः ख, ष. ध. पाठः, 
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भरतः -- तेन हि स्थाप्यतांँ रथः । 

सूतः -- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । (तथा करोति) 

भरतः ~~ (थदवतीय) सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्वाम्‌ । 

सूतः -- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । (निष्कान्तः) 

भरतः -- भोस्तात! निवेयतां निवेयताम्‌ ! 

सुमन्त्रः -- कुमार ! किमिति निवेदयते । 

भरतः ~ राज्यन्धायाः कैकेय्याः पुत्रोः भरतः प्राप्त 
इति । 

सुमन्त्र -~ कुमार ! अरु गुरुजनापवादमभिधातुम्‌ । 

भरतः -- सुषु, न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌ । तेन हि 
उच्यतामिष्वाकुकुरन्यङ्गभूतो भरतो दशैनमभिरुषतीति । 

सुमन्तः -- कुमार ! नाहमेवं वक्तु समथः । अथ पुनरभ- 
रतः प्राप्त इति ब्रूयाम्‌ । 
भरतः -- न न । नाम केवलमभिधीयमानमङ्रतेभायधि- 


9 स [क छ्‌ निवेद ४ 
प्तमिव मे प्रतिमाति | किं बह्म्लानामपि परेण न कियते | 
तस्मात्‌ यिष्ठतं तातः। अहमेद निवेदयिष्ये। भो भो ! निवेद्यतां 


न त 1 म 


१, मां प्रः च. पाठः. ३, ति। न पुनब्रह्म' क्ल, पाठः, 


शरतुथौऽङः | ६१ 
निवे्यतां तत्रभवते पितवचनकराय राघवाय, 
निधणश्च छरतदचश्च प्राकृतः प्रियसाहसः । 
 भक्तिमानागतः कथित्‌ कथं तिष्ठतु यािति ॥ ५॥ 
(ततः प्रविदराति रामः सीताल्क्मणःम्याम्‌ ) 
रामः -- अकयं सपम्‌ ) सौतित्रे ! फ शुगोपि अपि विद 
हराजपुति! त्वमपि शरगेपि। 
कस्यासौ सद्यातरः स्वरः पितुर 
गाम्भीर्यात्‌ परिमवतीतर मेघनादम्‌ | 
कुवन्‌ मम हृदयस्य बन्धुशङ्कां 
ससर्हश्रतिपथमिषएटतः प्रविष्टः ॥ ६] 
टक्ष्मणः -- आय ! ममापि खस्वेष स्वसंयोगो बनधुज- 
नबहुमानमावहति । एष हि 
घनः स्पष्टा धीरः समद्वृष्रभस्मिग्धमधुरः 
करः कण्ठे वक्षस्यजुपदतसश्ाररमसः । 
यथास्थानं श्प्य स्फुट करणनानाक्षरतया 
चतुणी वणीनामभयमिव दातु व्यवसितः ॥ ७ ॥ 
रामः -- सर्वथा नायमबान्धवस्य स्वरसयोगः । कदयतीव 
.मे हृदयम्‌ । वत्स ! रक्ष्मण ! दरयतां तावन्‌ । 
खक्ष्मणः -- यदाज्ञापयलया्थः ! (रिकरामति) 


त्‌ म पन 09५090०५) ५ 





१. ष्टश्च ष, पाठः, 


६२ भतिमानादके 
भरतः ~ अये कर्थं न कथित्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति। 
फिनुखटु विज्ञातोऽस्मि कैकेय्या; पुत्रो भरतः प्राप्त इति । 
लक्ष्मणः -~ वियेक्य) अये अयमार्यो रमः । न न । रूप. 
सादर्यम्‌। 
मुखमयुपमं लार्यास्यामं शशाङ्मनोहरं 
मम पितृसमं पीन वक्षः सुरारिदारक्षतम्‌ । 
दयुतिपरिदृतस्तेजोरारिजगस्पियदक्शनो 
नरपतिरयं देवेन्द्रो वा खयं मधुसुदनः ॥ ८ ॥ 


(मन्तरं र्ट) अये तातः । 
सुमन्त्रः -- अये कुमारो लक्ष्मणः 
भरतः--एवं गुररयम्‌ । आय ! अभिवादये । 
रक्ष्मणः ~ एद्येहि । आयुष्मान्‌ मत्र । (एमन वीक्ष्य) तात ! 
कोऽ्रभवान्‌ । | 
सुमन्त्रः -- कमार ! 


रधोश्वतुर्थोऽयमजात्‌ ततीयः 
पितुः भ्रकाशस्य तवं हितीयः | 
यस्यायुजस्त्वं स्वकुरस्य केतो 
स्तस्यानुजोऽय भरतः कुमारः ॥ ९ ॥ 
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लक्ष्मणः ~~ एदेदीष्वाङ्कुमारं }! वत्स ! स्वस्यायुष्मान्‌ 
भव । 


असुरसमरदक्षैवैज्रसंधृष्टचये- 
रलुपमबख्वीर्थैः सैः ऊुेस्तुस्यवीर्यैः । 
रघुरिव स नरेन्द्रो यज्ञविश्रान्तकोशो 
भव जगति गुणानां भाजनं आाजितानाम्‌ ॥ १०॥ 
भरतः ~ अयुगरहीतोऽसिमि । & 
लक्ष्मणः -- कुमार ! इह तिष्ठ । खदागमनभार्याय निवे. 
द्यामि | 
भरतः -- आये ! अधिरमिदानीमभिवादयितुमिच्छमि । 
शीघ्रं निवेदयताम्‌ । 
लक्ष्मणः -- बाढम्‌ । (येव) जयघ्वायैः । आर्यं ¦ 
अयं ते दयितो. भ्राता भरतो भातुवत्सरः । 
संक्रान्तं यत्र ते रूपमादशे इव तिति ॥ ११॥ 
रामः - वत्त ! रक्ष्मण ! किमेवं भरतः प्रप्तः | 
लक्ष्मणः ~ आर्यं ! अथकिम्‌ । | | 
रामः -- मेथिरि ! भरतावलोकना्थं विराटीक्रियतां ते ` 
चक्षुः । | 


१, र} । असु घ, पाटः, 


६४ प्रतिमानारके 
सीता - क अय्यउत्त ! किं भरदो आअदो | 
रामः- मेथिलि ! अथकिम्‌ । 
अद्य खल्ववगच्छामि पितच्रामे दुष्करं कृतम्‌ 
कीटरास्तनयस्नेहयो चातसतेहोऽयमीदशः ॥ १२ ॥ 
टक्ष्मणः -- आय॑ ! किं प्रविरात कुमारः । 
रामः -- वत्स ! खक्ष्मण ! इदमपि तावदात्माभिपायमयु 
१ 
वतैयितुमिच्छसि । गच्छ सत्छरय शीघ्र प्रवेदयतां कुमारः 
टक्ष्मणः ~ यदान्ञापययायंः। 
रामः -- अथवा तिषठ लम्‌ , न 
दयं स्वयं गच्छतु मानदहेतो- 
मातेव भावं तनये निवेर्य | 
तुषारपूर्मोसर्पत्रनेच्रा 
हषौसमासारमिवोत्छजन्ती ॥ १३ ॥ 
सीता -- (ल) जं अथ्यरत्तो आणवेदि | (उत्थाय परिक्रम्य 
भरतमवलोक्य) ह्‌ तदो तं वेठं दाणि णिक्न्तो अय्यउत्तो । णहि 


(क) अपुत्र } रं मात आगतः। 
(ल) यद्राथैपुत्र आज्ञापयति । हं ततस्तां वेलामिदानीं नि्कन्त आ्य॑तुत्रः | 


नी 


१, भि 1 शत्रं प्रबदप्रतमम्‌ । व. 1 गच्छ, सी स. ग, पठः, २ ष्तः य, पाटः, 


# ददमपि भरतभ्रतेदानमपि 





। चतुर्थोऽहः। `: ६५. 
णहि । रूवसादि्सं | | 

सुमन्त्रः -- अये वधूः 

भरतः -- अये इयमत्रभवती जनकराजपुत्री । 


इदं तत्‌ स्रीमयं तेजो जातं क्षेत्रोदरादलात्‌ । 
जनकस्य नपेन्द्स्य तपसः सन्निद्शेनम्‌ ॥ १४॥ 


आर्ये ! अभिवादये भरतोऽहमस्मि । 


=, (त 


सीता -- (आत्मगतम्‌) (क) णहि रूवं एव्व । सरजो वि 
सो एव्व । (अकाशम्‌) बच्छ ! चिरं जीव । 

भरतः -- अचुग्रहीतोऽसिमि | 

सीता - (क) एहि च्छ ! भादुमणोरहं परेहि । 

सुमन्त्रः --- प्रविशतु कुमारः । 

भरतः -- तात ! इदानीं किं करिष्यसि । 


[1 


नदि नदिं । रूपसंदर्थम्‌ । 
(क) मेहि स्पमेध। स्वरयोगोऽपि स एवे । वत्स ! चिरं जीव । 
(ख) एहि वत्स । भनतृमनोरथं पूरय । । 


१, भ॑ तत्रः धै, प्राठः, 


“६६ ` `  प्रतिमानादेके 

सुमन्त्रः - 
अहं पथात्‌ प्रवेक्ष्यामि खर्म याते नराधिपे । 
विदिताथस्य रामस्य ममेतत्‌ पूवैदशेनम्‌ ॥ १५ ॥ 


भरतः --ैवमस्तु } रमसुपगम्य) आये ! अभिवादये भर- 
तोऽहमस्मि | 


रामः --- (हषम्‌) एद्यहि इध्वाकुकमार ! खस्ति; आयु 
ष्मान्‌ भव । 


वक्षः प्रसारय कत्राटपुटग्रमाण- 

मालिङ्ख मां सुविपुटेन अंजद्येन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं 

परहादय व्यस्तनद्ग्धमिद्‌ शरीरम्‌ ॥ १६ ॥ 


भरतः --- अयुगरहीतोऽसिम । 
सुमन्त्रः -- (अस) जयत्वायुष्मान्‌ । 
रामः - हा तत) 
गत्वा पूर्वं स्वसैन्धेरभिसरिसमये खं समनेरविमानै- 
विख्यातो यो विमर्द स स इति बहुशः सासुराणां सुराणाम्‌ । 


स श्रीमांस्यक्तदेहो दयितमपि विना सेहवन्तं भवन्तं 
स्वगैस्थः साम्पतं किं रमयति पितृभिः खेनैरेन्ैनरेन्द्ः ॥ १७॥ 


क ज क ज न [1 


१. "नाढम्‌ (उप ग, पाठः, २, उपय ग, घ, उपगम्यः क, पाठः, 
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चतुरथ[ऽङः | ६७ 
सुमन्त्रः -- (सशोकम्‌) 


नरपतिनिधनं भवसमवासं भरतविषादमनाथतां कुरस्य । 
बहुविधमनुभूय दुष्रसद्यं गुण इव बहुपरादमायुषा मे ॥१८॥ 


सीता --~ क) रोद॒न्तं अय्यरन्तं पुणो वि रोदावीअदि 
तादो | 


रामः-मेधिदि! एष पर्यवस्थापयाम्यात्मानम्‌। वत्स! रक्षम- 
ण } आपस्तावत्‌ । 


खक्ष्मणः -- यदाज्ञापयला्यैः । ` 


भरतः-- आयं ! न खलु न्याय्यम्‌ । क्रमेण शुश्रूषयिष्ये । 


। अहमेव यास्यामि (करर गृहीत्वा निष्क्रम्य पविद्य) इमा आपः । 


रामः -- (भचम्य) मेथि ! विशीयैते खलं टक्ष्मणस्य 
व्यापारः । 


सीता -- (ख) अय्यउत्त ! णं एदिणा पि सुस्सूसइदव्वो । 
रामः -~- धुषु खस्विह रमणः शुभ्रुषयतु । तत्ररथो मां 


भरतः शुश्रषयवत्‌ | 


भरतः -- प्रसीदत्वायेः । 
(क) रुदन्तमायपुतरं पुनरपि सेदयति तातः । 
(ख). आयेपुत्र ¡ नन्वेतेनापि शुश्रुषयितम्यः। 


६८ प्रतिमानाटकरी 


इह स्थास्यामि देहेन तत्र स्थास्यामि कर्मणा | .. 
नाम्नेव भवतो राज्यं छृतरक्षं भविष्यति ॥ १९॥ 


 रमः- वत्स! केकेयीमातः ¡मा मेवम्‌ 


पितियोगादहमागतो वनं 

न घत्स ! दपौन्न भयान्न विभ्रमात्‌ । 
कुर च नः सयधनं ब्रवीमि ते 

कथं भवान्‌ नीचपथे म्रवतैते ॥ २०॥ 


सुमन्त्रः -- अथेदानीमभिषेकोदकं क तिष्ठतु । 
रामः- यत्र मे मात्राभिहितं, तत्रैवं तावत्‌ तिष्ठतु । 


 भरतः-- प्रसीदत्वार्यः । आय॑}! अलमिदानीं तरणे भ्रह्‌- 
तम्‌ । 
अपि सुगुण ! ममापि तलस्सूतिः प्रसूतिः 
स खट निभरतधीमांस्तं पिता मे पिता च। 
सुपुंरुष! पुरुषाणां मातुदोषो न दोषो 
वरद्‌ ! भरतमातौ पदय तावद्‌ यथावत्‌ ॥ २१॥ 


सीता -- ऊ) अय्यउत्त ! अदिकरुणं मन्तेअडई भरदो । 
किं दाणि अस्यउत्तेण चिन्तीअदि । 


(क) आर्यपुत्र ! अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः । किमिदानीमारयपुत्रेण चिन्यते | 


पिति रन नोन 


१. देशाद क, ख.पाठः. २, धतिः ग. ध.पाठः, ३. भम्‌ः च, पाठः, 
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नुधौऽङ्; । ६१, 
रामः -- मेथिरि। 


तं चिन्तयामि चृपतिं सुरखोकयातं 
येनायमात्मजविरिष्टगुणो न दृष्टः | 
दटग्विधं गुणनिधिं समवाप्य लोके 
धिग्‌ भो! विधयेदि बरु पुरुषोत्तमेषु ॥ २२॥ 
वत्स | केकेयीमातं;! 
यत्मयं परितोषितोऽस्मि भवता निष्कट्मषात्मा भवां 
स्तदाक्यस्य वशाचगोऽस्मि भवतः ख्यातेयणेर्निजितः। 
किन्त्वेतन्नुपतेवे चस्तदनतं करतु न युक्तं तया 
किञ्योत्पा्य भवदिधं भवतु ते मिथ्याभिधायी पिता ॥ 
भरतः - | 
यावद्‌ भविष्यति भवन्नियमावसानं - 
तावद्‌ भवेयमिह ते प! पादमूले । 
रामः ~~ 


मेवं नुपः स्वसुद्तेरदयाठु सिद 
$मे शापितो न परिरक्षसि चेत्‌ स्वराज्यम्‌ ॥ २४॥ ॥ि 





1 म नि 


१. त" ख. च, पाटः, 





$ पादादावपि भे" भदेशः कृतः । युगन्तप्रतिख्पमिद्मण्वरं व्र स्तत । 


७४ भरतिमानाटके 
¶ 

भरतः-- हन्त ! अनुत्तरमभिहितम्‌ । भवतु , समयतस्ते 
राञ्यं परिपालयामि । 

रामः -- वत्स ! कः समयः । | 

भरतः-- मम दृस्ते निक्षिप्तं तव राज्यं चतुरद॑शवर्षान्ते 
*प्रतिग्रहीठमिच्छामि । 

रामः- रेवमस्तु । 


 भरतः- आय॑ ! श्रुतम । अर्य ! श्रुतम्‌ । तात। 
श्रुतम्‌ । | 

सर्वे-- वयमपि श्रोतारः । 

भरतः -- आयं ! अन्य(द १म)पि वरं दर्तुमिच्छामि । 

रामः -- वत्स! किमिच्छसि । किमहं ददामि ` । किमहम- 
नुष्ठास्यामि । 


भरतः 
पादोपुक्ते तव पादुके मे 
एते प्रयच्छ प्रणताय मभौ । 


[1 1 


१, स्तव राक. घ. पाठः. २. "तथास्तु" घ.षाठः, ३. म्‌। ताः ग. घ. पाठः. 


४. (उभौ -- बाढ, भोतायै स्वः ।` ग. घ. पाठः, ५. भि। भग ग. पाठः, 
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# प्रतिप्रदकतौ रामो विवक्षितः । 
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च्र्मष्कः। ५ 


यावद्‌ भवानेष्यति कार्यसिरि 
तावद्‌ भविष्याम्यनयोविधेयः ॥ २५॥ 


रामः -~ (सखगतम्‌) हन्त भोः ! 


सुचिरेणापि कारेन यदः किञ्चिन्मयाजितम्‌ । 
अचिरेणैव कारेन भरतेना् सञ्चितम्‌ ॥ २६॥ 


सीता -- क) अय्यरत्त ! णं दीयदि खु दैडमजाअणं 
भरद्स्स | 

रामः- तथास्तं । बत्स! ग्रद्यताम्‌ | 

भरतः - अनुगर्हीतोऽस्मि | (यदी) आयं ! अच्ाभिषेको- 
दकमावजेथितुमिच्छामि । 

रामः ~ तात ! यदिष्टं भरतस्य, तत्‌ सर्व क्रियताम्‌ । 

समन्ेः -- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ | 

भरतः ~ (भत्मगत्‌) हन्त भोः! 


श्रद्धेयः स्वजनस्य पौररुचितो खोकस्य दृष्िक्षमः 
श्व्गस्थस्य नराधिपस्य दयितः शीरान्वितोऽहं शतः । 


म त्‌ णि को भिजत मा ताध ०१५०८०५१ 


(क) आर्यपुत्र! नलु दीयते खद प्रथमयाचनं भरताय । 





१, काक, ख, ष, पाठः, २. पद्मजा क, पाटः, 


{१ ७ ४ । ९ 
८,५५.७५१ " प्रतिमानारके 


भ्रातृणां युणषािनां बहुमतः कीरतैहद्‌ भाजनं 
संवादेषु कथाश्रयो गुणवतां छन्धथियाणां प्रियः ॥२७॥ 


रामः-- वत्स! केकेयीमा्तः! राञ्यं नाम मुहतैमपि 
नोपेक्षणीयम्‌ । तस्मादयैव विजयाय परतिनिवैतीं कुमारः । 


सीता-- क) ह, अन्न एव्व गमिस्सदि कुमारो भरदो । 


रमः -- अलर्मतिसेहेन । अदर्वं विजयाय प्रतिनिवतैतां 
कुमारः । 
भरतः -- आर्य ! अयेवाहं गमिष्यामि । 


आश्ावन्तः पुरे पौराः स्थास्यन्ति तदिदक्षया । 
तेषां प्रीति करिष्यामि तल्मसादस्य दर्शानात्‌ ॥ २८॥ 


सुमनः -- आयुष्मन्‌ ! मयेदानीं किं कर्तव्यम्‌ | 
रामः-- तात! महाराजकवत्‌ परिपाल्यतां ऊुमारः। 
पमन्त्रः-- यदि जीवानि, तावत्‌ प्रयतिष्ये | 
 शमः-- षत्सं | केकेयौमातः! आरुह्यतां ममाग्रतो रथः 1 








(क) हम्‌, भेव गमिष्यति कुमारो भरतः । 


[1 87 1 
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१, वैः षि" स. घ.पठः, ६. त) ख, धं, पाटः, ३, ह्व ग, पाटः, 
४, वरं गच्छतु \' ख. पाडः, ५ भिप्रः ष, पठः, 
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( चतुर्थोऽङ्गः । ७३ 


भरतः -- यदाज्ञापयलायः । 
(रथमारोहर्तः ) 

रामः-मेथिरि ! इतस्तावत्‌ । बस ! ठक्ष्मण ! इतस्त- 
वत्‌ । आश्रमपददारमाच्रमपि भरतस्यानुयात्रे भविष्यामः | 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वै) 


चतुर्थोऽङ्‌! । 
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अथ प्श्चमोऽडः । 
(ततः प्रविराति सीता तापसी च |) 


सीता -- क) अय्ये ! उवहारसुमणाडईण्णो सम्मज्िदो अ- 
रसमो । अस्समपदविभवेण अणुद्टिभो देवसमदारो । ता 
जाव अय्यउत्तो ण आअच्छदि; दाव इमाणं वाठरुक्खाणं 


ट्‌ 
उदअप्पदाणेण अणुक्छोसदस्सं । 
ततः प्रविशति रामः). 


रामः -- (सशोकम्‌) 


यक्ता तां गुरुणा मया च रहितां रम्यामयोध्यां पुरी- 

मुदयम्यापि ममाभिषेकमयखिरु. मत्सन्निधावागतः । 

रक्षार्थं भरतः पुनर्युणनिधिस्तत्रैव सम्बेषितः 

कष्टं भो ! नृपतेधुरं सुमहतीमेकः समुत्कषेति ॥ १॥ 

(क) आर्ये ! उपहारसुमनःकीणैः संमाजित आश्रमः | आश्रमपदविभवेन- 
गुषटितो देवसमुदाचारः । तद्‌ यावदा्पुत्रो नागच्छति , तावदिमान्‌ बाड््रक्षानुद- 
कप्रदानेनानुक्रोरापिष्यामि । | 

(ख) अविप्रमस्या भवतु | 


मो तता म्न दान ण थानत तनि णा कनयम गम 


१ ओस' कर, पाठः. २३, नगदिस्सं' क, पाटः, ३. भ्‌) भोः क्म्‌. । लख 
घ, पाठः, 
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पश्चमोऽङ्ः | ५७९५ 


(विमृश्य) ईटृशमेवेतत्‌ । यावदिदानीमीद्शारोकविनोदना्थमव- 
स्थाकुटभ्बिनीं मेथिरी पदयामि । तत्‌ कनखलं गता वैदेही । 
(परिकम्यवरोक्य) अये इमानि खलु प्रयग्राभिषिक्तानि देक्षू- 
खानि अदूरगतों मेथीं सूचयन्ति । तथा हि? 
भ्रमति सिल वृक्षावतते सफेनमवस्थितं 
तुषितपतिता नैते छ्िषटं पिबन्ति जरं खगाः । 
स्थर्मभिपतन्याद्रीः कीरा बिले जरपूरिते 
नववर्यिनो दक्षा मूरे जलक्षयरेखया ॥२॥ 


(विलोक्य) अये इयं परेदेही । भोः! कष्टम्‌ । 
योऽस्याः .करः श्राम्यति दर्पणेऽपि 
स नैति खेदं कर्शं वहन्याः | 
कष्टं वनं सखीजनसोकुमार्थ 
| समं रताभिः कठिनीकरोति ॥३॥ 
(स्पे) मैथिलि ! अपि तपो वर्ते | 
सीता -- क) ' हं अय्यरत्तो । जेदु अय्यउत्तो । ` 
रामः-- मेथि ! यदि ते नासि धमेविधः, आस्यताम्‌ । 


1 





(क) हम्‌ आ्॑पुत्रः । जयत्वायेपुत्रः । 





१, -नीशोः ख,ग. घ.पाठः. २. दानीं खः ध. पाठः, ३. प्परिकम्यवक्छो' , 
ग. ध, पाठः, | श | 


७६, . म्तिमानाटके 


सीता -- क) जं अय्यउत्तो आणवेदि | (इपविदति) 
किमिदम्‌ | 
सीता-- ख) सोअसुण्णहिअञअस्त विअ अय्यउत्तस्स मुह 
राओ। किं एद्‌) 
रामः- मेथिलि! स्थने खदु चिन्ता । 
कृतान्तशस्याभिहते शरीरे 
` तथैव तावद्रदयत्रणो मे । 
नानाफलः रोकरारामिधाता- 
स्तपरैव त्रैव पुनः पतन्ति ॥ ४॥ 
सीता -- ग अय्यउत्तस्स को विअ सन्दावो । 


रामः-- श्रस्तत्रभवतस्तातस्याचुसवत्सरश्राड विधिः । कस्प- 
विरोषेण निवपनक्रियाभिच्छन्ति पितरः । तत्‌ कथं निर्ब्तयि- 
प्यागीयेतच्चिन्यते। अथवा; 


५ 





1 


(क) यदायेपुत्र आत्नापयति । 


` (ख) शोकर्यहदयस्येवा्पत्रस्य सुखराग; । किमेतत्‌ । 
(ग) आयपुत्रस्य क इव सन्तापः । 


[क 1 + ~~ -~ 


----------- 


१, (उभाद्ुपविरातः)ः क. पाठः, २. छ कृता चि' घ. पाठः, ३. त! को 
टिजअसः' घ. पाटः. ४. भमि एतचिन्तयामि 1 क. ग, च. पाठः, 


रामः- मेथिलि! प्रतिवचनार्थिनीमिव लां प्रयामि) 
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| पञ्चमोऽङ्कः | | ७७ 
गच्छन्ति तुष्टि खट येन केन 
त एव जानन्ति हि तां दशां मे । 
इच्छामि पूजां च तथापि कर्त 
तातस्य रामस्य च सानुरूपाम्‌' ॥१५॥ 


सीता -- क) अय्यउत्त ! णिव्वत्तदूस्सिदि सद्धं भरदो 
रिद्धीए, अवलत्थाणुरूवं फठोदएण वि अय्यउप्ो । एदं तादस्स 
बहुमद्अरं भविस्सदि । 


रामः -- मेथिरि! 


फटानि दृष्ट दर्भेषु सवहस्तरचितानि नः । 
स्मारितो वनवासं च तातस्तत्रापि रोदिति ॥६॥ 


(ततः प्रविदाति परित्राजकवेषो रावणः) 
रावणः -- एष भोः! 


नियतमनियतात्मा रूपमेतद्‌ गृहीता 
खरवधकृतवैरं राघवं वञ्जयित्वा । 





(क) आयैपुत्र } निवेतेयिष्यति श्राद्धं मरत दधया , अवस्थानुरूपं फोदकेना- 
प्या्यपुत्रः । एतत्‌ तातस्य बहुमततरं भविष्यति । 





१, (तस्स ताः ग. पाठः. 


न~~" --^~------------- ~~~ ~~~ कन्न 





+ आनुरूप्यवतीमिदथैः । 


1 # १। १ 1, 1 ॥ 
£ ८.1 + + ५ ॥ ॥ र ४ 
+ / १ ५ ॥ { ५" ॥ ८ र ॥ 
ी (लि ५६ ॥ ५ ५ 1 # हिक 
ध | 1 ८ प्रति ना टके 


स्वरपद्परिहीणां हव्यधारामिवाहं 
जनकनृपसुतां तां हठकामः प्रयामि ॥.७॥ 


(परिकरम्याधो विरोक्य) इदं रामस्याश्रमपदद्यारम्‌ । यावदवतरामि । 


(अवतरति) यावदहमप्यतिधिसमुदाचारमनुष्टास्यामि । अहम- 
तिथिः। कोऽत्र मोः!। 


रामः~-~ शल). स्वागतमतिथये । 

रवणः -- साधु विशेषितं खु रूपं स्वरेण । 

रामः-- (लेक्य) अये मगवान्‌ । भगवन्‌! अभिवादये । 

रावणः -- स्वस्ति । 

रामः-- मगवन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ । 

रावणः-(भप्मगतम्‌) कथमान्ञप्त इवास्म्यनेन । (काशम्‌) 
बाढम्‌ । (उपीबरीतं) | 

रामः-मेथिलि ! पाद्मानय भगवते । 

सीता -- क) जं अय्यउत्तो आणवेदि । निष्कम्य प्रविर्य) 
इमां आवो । 

रामः -- शुशरूषयं भगवन्तम्‌ । 


(क) यदायेपुत्र आज्ञापयति । इमा आपः । 
१, तीये)" क. ग. घ. पाठः, २. ^ तावदनु' क. ख. घ. पाटः. ३. रावण, 
इत्यस्य स्थाने सर्वैर "परिव्राजकः" इति घ. पाठः. ५४, “उपसरयैति)ः ख. पाटः. ५. भ्बस्व 
भ" ध. पाटः. क " + 
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यञ्नसोऽ्क । ७९ 
सीता -- (क) ज अय्यरनत्तो आणवेदि । 
रावणः -- (मायाप्रकाश्चनपयोक्ुरो भूत्वा) भवतु भवतु | 
इयमेका प्रथिव्यां हि मानुषीणामरुन्धती । 
यस्या भतेति नारीभिः सत्करुतः कथ्यते भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
रामः-- तेन हि आनय, अहमेव शुश्रषयिष्ये । 


रावणः -- अयि छायां परिहय रारीरं न ख्ङ्कयामि । 
वाचालुदत्तिः खस्वतिथिसत्कारः । पूजितोऽस्मि । आस्यताम्‌ ) 


रामः- बाढम्‌ } (उपविशति) 

रवणः -- (भमगतम्‌) यावदहमपि बाह्यणसमुदाचाम- 
छास्यामि । (काशम्‌) भोः! कादयपगोत्रोऽसि । साङ्गोपाङ्ग 
वेदमधीये, मानवीयं ध्मैशाखं, महिश्वरं योगराखं, बारैस्पय- 
मथराखं, मेधातिथेन्यीयश्ाखे, भाचेतसं श्रादकस्पं च । 

रामः --- कथं कथं श्रादकद्पमिति 1. 


रावणः-- सवः श्चुतीरतिक्रम्य श्राद्धकल्पे स्पृहा दर्दिता 
किमेतत्‌ | 


11 


` (क) यदार्थपूत्र भाङ्ञापयति | 


'अलमलम्‌” स. पाठः, ' २, नती नन्वि! घ. पाठः, ३. परिव्राजकः-+ . 
धमैददभपि अतिथिसमदाचार लाबदनुष्टास्यामि । रामः ~ छन्दतः । परिाजकः ~~~ भोः. . 
ध. पीठः, ४, - टं तानेदनु क. ख, च, पार | | | 


९५ | परतिमानाटके 
रामः-- भगवन्‌ ! अष्टायां पितृमत्तायामागेमं इदानीमेषः । 
रावणः -- अङं परिह । पृच्छतु भवान्‌ 
रामः -- भगवन्‌ ! निवपनक्रियांकारे केन पिृस्तपैयामि । 
रावणः -- सवं श्रद्धया दत्तं श्राद्म्‌ | 


रामः--~ भगवन्‌ ! अनादरतः परियक्तं भवति । विके 
षां पृच्छामि । . 


रावणः -- श्रूयताम्‌ । विषरूटेषु दभीः, ओषधीषु तिलाः, 
कठायं राकेषु, मत्स्येषु महाराफरः, पक्षिषु वाध्रौणसः, पशुषु 
गौः खङ्गो वा, इयेते माटुषाणां विहिताः 
रामः-- भगवन्‌! वाशब्देनावगतमन्यदप्यस्तीति । 
रावणः-- अस्ति प्रभावसम्पायम्‌ । ` | 
रामः-- भगवन्‌! एष एव मे निश्चयः । | 
उभयस्यास्ति सान्निध्यं यदेतत्‌ साधयिष्यति । 
धनुवी तपसि श्रान्ते श्रान्ते धनुषि वा तपः ॥ ९॥ 
रावणः-- सन्ति । हिमवति भतिवसन्ति । 
रामः -- हिमवतीति । ततस्ततः \ 


१. मम एषः) क, ग. पाटः, २. यायां केन पितरस्वप॑जिष्यन्ति क. ग , व्यायां केन ` 


पितेरस्वरप्यन्ति । घ. प्राठः, ३, धेथाः + क, घ, पाहः. , ४. ध ।' ग, पाठः, 
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पञ्चमोऽङ्कः | ८१ 


रवणः -- हिमवतः सप्तमे शद्धे प्रयक्षस्थाणुरिरःपतित- 
गङ्गाम्बुपायिनो वैड्ूयैदयामप्ष्ठाः पवनसमजवाः काञनपाश्वा 
नाम र्गाः, येवैखानसवारखिस्थनैमिरीयादयो महषयधिन्ति- 
तमात्नोपस्थितविपन्नैः श्राद्धान्यभिवरयन्ति | 


तैस्तरपिताः सुतफं पितरो रमन्ते 
हित्वा जरां खमपयान्ति दि दीप्यमानाः । 
तुर्यं सुरैः समुपयान्ति विमानवास- 
मावतिभिश्च विषये बलाद्धियन्ते ॥ १० ॥ 


रामः-- मेथिरि) 


आपृच्छ पत्रकरतकान्‌ हरिणान्‌ दमश्च 
विन्ध्यं बनं तव सखीरदयिता रताश्च । 


वत्स्यामि तेषु हिमवदििरिकाननेषु 
दीपेरिवोषधिवनेरपरज्ञितेषु ॥ ११॥ 


सीता -- क) जं अय्यरत्तो आणवेदि । 
रावणः -- कोसस्यामात } अलमतिमनोरयेन। न ते मानु- 


षेरैरयन्ते | 


(क) यदारयपुत्र आज्ञापयति । 


[पि पि 1 


८०७००००. ००८००००६ 


¶ " आहि नुप्रच्छ्योः * (१. ३.२१) इति तड्‌ न कृतः । 


८९ प्रतिमानाटके ॥ ` 
रामः-- मगवन्‌ ! कि हिमवति प्रतिवसन्ति । + 
राणः -- अथकिम्‌ | ५ 

| ह 
रामः-- तेन हि परयत मवान्‌ । ध 
सौवर्भीन्‌ वा मगांस्तान्‌ मे हिमवान्‌ दर्शयिष्यति । 1 
भिन्नो मह्मणवेगेन कोञत्वं वा गमिष्यति ॥ १२॥ ष 
रावणः -- (घगतम्‌) अहो असह्यः खस्वस्यावलेषैः ॥ 
रामः -- (दियो विलोक्य) अये विदयुत्सम्पात इव इद्ते । | 

` रावणः --- कौसद्यामात ! इहस्थमेव भवन्तं पूजयति दि- | 

मवान्‌ । एष काञ्चनपाश्वः | ` 1 


रामः -- भगवतो ब्रद्धिरेषा। 
सीता -- (क दिद्िभआ अय्यउत्तो वड । 


 तातस्थेतानि भाग्यानि यदि स्वयमिहा्गतः । 
अ्ैयेष हि पूजायां रक्षणं ब्रुहि मेथिरि! ॥ १३॥ 


सीता -- (व) अय्यरर्व! णं तित्थअत्तादो उवावन्तमाणं 
कुटवदिं पञ्युगगच्छेदित्ति सन्दिटटरो सोमित्ती । 


भ म ज्‌ ज ७१८२ १५४ तनन भभ ~+ 


(क) दिष्टयायेपुत्रो वधते । 


(ख) अर्यपुत्र) मनु तौर्थयात्रात उपावतमानं कल्पति प्रधुदच्छेति स- 
न्दिष्टः सौमित्रिः । 


11 


१. (तदिपःघ. पाठः, २, (रणस्तुख" कं, घ, पाटः, ३, पः (प्रकाशम्‌) 
अये विदयु्तम्धात द्व दयते । करो! फ. स, पाठः, ४, (तेणति' घ, पाठः. 
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 पेशमीऽङ्ः। ` ८३ 


रामः -- तेन हि अहमेव यास्यामि । 
सीता -- क) अय्यउत्त! अहं किं करिस्सं | 
रामः --शश्रूषयंस्व भगवन्तम्‌ | 
सीता -- (ल) जं अस्यन्तो आण्वेदि । 
(निष्कान्तो रामः) 
रावणः -- अये अयमर्यमादायोपसर्षति राघवः । एष 
इदानी पूजामनवेकष्य धावन्तं मृगं दृष्ट्रा धुरारोपयति रीघवः। 
अहो बख्महो वीर्यमहो स्वमहो जवः | 
राम इयक्षररल्यैः स्थाने व्याप्तमिदं जगत ॥ १४ ॥ 
एष मगः एकष्ुतातिक्रान्तदारविषयो वनगहनं प्रविष्टः | 


सीता-- (आत्मगतम्‌) (ग) अय्यउत्तविरहिदाए भं मे एत्थ 
उप्पज्जइ्‌ । 





` (क) सआयपुत्र ! अहं करं करिष्यामि । 
(ख) यदायैपुत्र आज्ञापयति | 
(ग) आर्यपुत्रविरहिताया मयं मेऽ्रोपपते 1 ` 


नथ सन ज न = क त ७५० 





9. (यमभ ग. पाठः. २. (रामो धनुरादाय निष्कान्तः)" क. पाठः, ३, ^ एषो 


ग. च. पाठः. ४. *रामः 1" ग. “राघवः । सीता -- एसो गच्छसि अय्यउत्तो । होदु 


+ + + दणि मिओ । एष मृग एकष्छतातिकरान्तशारविषयो वरन गहनं प्रविष्टः । एष इदानीं ' ` 
पूजामनवेक्ष्य धावन्तं मृगे दृष्ट्वा धयुरारोपयति राववः। अहो बकमहो वीर्यमहो सत्वमहोजवः । ` ` 
राम इयक्षररतयैः स्थने व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ सीता --' ष. पाटः. ५, भे उ' कृ; ष. पढ `. 


६. '“ सम्पन ' म. घ, प्राठः, 





त. 
॥^ ५९ । 
थ ॥ 
ए । 


ख. 


[1 2 11 क ए 111) कि क: 


 ्रतिमानादकत 

रावणः--- (आत्मगतम्‌) . 

माययापहूते रामे सीतामेकरां तपोवनात्‌ । 

हरामि रुदतीं वाराममन्त्रोक्तामिवाहुतिम्‌ ॥ १५॥ 
सीता -- क) जाव उडजं पविसामि । (गन्वहि) 
रावणः -- (वर्यं गरीवा) सीते! तिष्ठ तिष्ठ । 
सीता -- सभयम्‌) (ख) हं को दाणि अञं । 
रावणंः-- किं न जानीषे । 
युद्धे येन सुराः सदानवगणाः शक्रादयो निजिता 

ष्टा शूरषणखाविरूपकरणं श्रुता हतौ भ्रातरो । 
दपीद्‌ दुर्मतिमप्रमेयव्रलिनं रामं विरोभ्यच्छेः 

सत्वां हतमना विद्याडनयने ! प्राप्तोऽस्म्यहं रावणः ॥ 
सीता -- (ग) हं ८ावणो णामं ! (तिष्ठते) 
रावणः -- आः रावणस्य चक्षुविषयमागता क यास्यसि। 


# 


क) यावदुटजं प्रविशामि |` 
(ख) है क इदामीमयम्‌ । 
(ग) ह रावणौ नाम । 


~ न्न ज स ~ म व्ल म ~ न ~ न त न ~ क ० 


१, (उन्तष्ठत) ग. घ. पाटः. २. गणः --श्रयतां, युः ग. पाटः. णः--युः क. 
पाटः. ३. भम । (ग्रस्थातुमिच्छति)' ख. पाठः. भम। राः क. घ, पाठः, 
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पञ्चमोऽङ्कः । | ८५ 
` सीता -- क) अय्यउत्त ! परित्ताभाहि परित्ताआहि । सो. 
¶ 
मित्ती | परित्ताआहि परित्ताआहि । 


रावणः- सीते! श्रुयतां मत्पराक्रमः | 


भग्नः शाक्रः कम्पितो वित्तनाथः 
कष्टः सोमो मर्दितः सूयपुत्रः | 
धिग्‌ भो! स्रभे भीतदेवैर्मिविष्ं 
धन्या भूमिवेतेते यत्र सीता ॥ १७॥ 


सीता -- (छ) अय्यउत्त! परित्ताआहि परित्ताआहि । सो- 
मित्ती ! परित्ताआहि परित्तामाहि मं । 


रात्रणः- 


रामं वा दारणमुपेहि रुक्ष्मणं वा 
स्वगैस्थं दशश्थमेकं वा नरेन्द्रम्‌ । 
किं (मेन्या ¢* कुपुरूषसंध्रितेवचोमि- 
न व्याघ्रं मृगरिदावः प्रधषेयन्ति ॥ १८॥ 


[1 7 श त त 1 == ज 


(क) आयंपुत्र! परिरियस्व परित्रायस्य । सौमित्र ! परिरायस्व पसियस्व । 

(ख) आयैपुत्र ! पर्रायस्व प्ररित्रायस्च । सौतित्रे ! परिायस्र परित्राय 
माम्‌ | | 

१, दहिम) क. घ.पाठः, २, ((मिथ्येः?) कु'ख. ग, पाठः. 


* “मन्द” इयस्य स्थाने भि स्याद्‌ ' इति पठनीयं माति । भिष्यैः' इति पालन्तरस्थाने 
तु व्यर्थैः" इति पठनीयं भाति । 


८६ | | प्रतिमानौर्के 
सीतां -- क) अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताहि । सो- 
मित्ती ! परित्ताआहि परित्ताआहि मं । 
रावणः -- 
विरूपसि किमिदं विशालनेत्रे! 
विगणथ मां चं यथा तवायैपुचम्‌ 


विपुखबख्युतां ममेषं योद्धं 
ससुरग॑णोऽष्यसुमथे एवं रामः ॥ १९ ॥ 


सीता -- सरेषम) सत्तो सि । 
रावणः -- हहह । अहो पतिवतायास्तैजः । 


योऽहमुत्तितो वेगान्न दग्धः सूर्यररिमिभिः 
अस्याः परिमितेर्दग्धः शंतोऽसीयेभिरक्षरेः ॥ २० ॥ 


सीता -- ग) अय्यउत्त! परित्ताभाहि परित्ताआहि । 
राव्णैः-- (सीतां गृहीत) भो भो ! जनस्थानवासिनस्तपस्वि 
शृण्वन्तु शुण्वन्तु भवन्तः । 


(कं) अयेपुत्र | परसििायस्व पसियस्वे । सौमित्रे! पश्यस्व पसिरायस्व 
माम्‌ | 

(ख) रा पोऽसिं । 

(ग) आर्यपुत्र ! परियघ्ठं प॑शतिय्व | 
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१, न्तोसिःक. ग.्घ. पाठ. २, श्रान्तोऽसी' कंग, घ, पाटः, ३. णः--भो' ` „| 
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पञ्चमोऽङ्कः । ४. 


स विनि 
श्र. = 


वरदेष दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति । 4 
सत्र यदि किग्धः कुयौद्‌ रामः पराक्रमम्‌ ॥ २१॥ | 


~र 


१ 
सीता -- ऊ) अय्यउत्त ! परित्ताआहि परित्ताआहि । 
रावणः -- (धरकरामन्‌ विरोक्य) अये स्वपक्षपवनोस्ेपक्षुभि- 
तवनषण्डश्वण्डचचचुरभिधावसेष जटायुः । आः ति्ठेदाचीम्‌ ¦ ¢ 


+ वि 1 उव = क > ५ क 
त 


महुजाङृषटनिखिशदरत्तपक्षक्षतच्युतैः । 
रुधिरेरादेगात्रे तां नयामि यमसादनम्‌ ॥ २२ ॥ 


१, 


भर ~ ५५, 


(निष्क्रान्तौ) 


० थ प ०९ ०५ 
नः क 
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॥ 1 

| 

प मो ऽदः; । : 4 

¢ 4 + |, 0 नी 
1 ¢ 
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~> ^ न्न 
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1 जायपुत्र | पलियस्व परियस्य । ॥ 
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८. ॐ दि) सोमित्ि। परित्ताभोहिं म । गे, पाठः, ` २. णणदवशवञ्ु' स. पाटः, ३. सौती 
.;, गहीत्वा रावणो निष्कान्तः । (निष्कान्ताः सवै) प॑ ध. पाठः, ५. (न्तो रवणः सीतौ | 
4 बृदीत्वा) प्रख.प्राठा) ` , ट 





अथ पष्ठोऽङः | 
(ततः मविदतो बद्तापसौ) | 
उभौ -- परित्रायतां परित्रायतां भवन्तः ! 
प्रथमः -- .. 
इयं हि नीरोत्र्दामवचैसा [ 
म्रणाटशुकोञ्ज्वखदध्रहासिना ¦ 
निराचरेन्रेण निशधेचारिणा ` 
मृगीव सीता परिभूय नायते ॥ १ ॥ 
दवितीयः -- एषा खट तत्रभवती वेदेही, 
 ॥ ५ 
विचेष्टमानेव सुजङ्गमाङ्गना \ 
विधूयमानेव च पुष्पिता छता 1 \. 
मरसह्य पापेन दशाननेन सा ४ 
तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते ॥ २॥ 


दभो -- परिायतां परित्रायतां भवन्तः! । 

प्रथमः -- उध्यैमवलेकय) अये वचनसमकाटं एव दशरथ 
स्याचरण्यं कतु मयि स्थिते क यास्यसीःति रावणमाह्ूयान्तरि 
क्षमुखतितो जायुः । 
दवितीयः -- एष रोषादुद्रृत्तनयनः मरतिनिदृन्तो रावणः | 


[ण 


१, तस्ताप' क, ग. पाटः, ३, बि! ख, घ, पाठः, ३. शलमेवः ध, पाः, 
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पषठीऽः | ८९ 
प्रथमः -- एष रावणः | 
दितीयः -- एष जटायुः । 
उभो --हन्तैतदन्तरिक्षे वृत्तं युद्धम्‌ | 
पथमः -- कारयपं ! कारयप ! पदय क्रव्यादीश्वरस्य सा- 
मथ्यैम्‌ | 

पक्षाभ्यां परिभूय वीर्यविषयं इन्दं प्रतिब्यूहते 

वण्डाभ्यां सनिधृ्टतीक्ष्णचपः (१) संवेषटनं चेष्टते । 
तीक्ष्णेरायसकण्टकैरि नखेभीमान्तरं वक्षसो 

वज्राभरेरिव दा्यमाणविषमच्छैटखाच्छिटा पास्यते ॥ ३॥ 


दवितीयः -- हैन्त संक्रुद्धेन रावणेनासिना कन्यादीशवरः 
स दक्षिणांसदेरो हतः । 





उभो -- हा धिक्‌ 1 पतितोऽत्रभवान्‌ जटायुः । 
सेथमः -- मोः कष्टम्‌ । एष खलु तत्रभवान्‌ जटायुः; 


कूत्वा स्ववीथेसदरां परमं पयलनं 
कीडामयूरमिव रात्रुमचिन्तयित्वा । 

दीप्तं निशाचरपतेरवधूय तेजो 
नगेन्द्रभभ्मवनवृक्ष इवावसन्चः ॥ ४॥ 


ताप. ०१११.१०१०७ ०५८०००५५ 


१, ध पद्य पद्य क्रन्यादेश्व' घ., प | पद्य । पद्य! क. ग. पाठः, २. भच्रल' . , 
ख. पाठः. ३. शएष.संःक. ग, पाठः, ४. रश्स्य दक्षिणांसदेश्ो द क. ग, पाड. ,. 


५५. प्द्वितीयः --' क. ग. घ, पाठः. 


९० प्रतिमानारके 
उमभो -- सखर्ग्योऽयमस्तु | 


प्रथमः -- कारयप ! आगम्यताम्‌ | इम व्त्तान्तं तत्रम 
वते राघवाय निवेदयिष्यावः । 


द्वितीयः -- बाढम्‌ । प्रथमः कर्पः | 
(निष्कान्त) 


विष्कम्भकः | 


(ततः प्रविद्यति कान्नुकीयः) 


काञ्चुकीयः -- क इह भोः ! काञ्चनतोरणद्यारमशून्यं 
कुरते । 

। (परविदय) 

प्रतिहारी -- क) अय्य ! अहं विजया । किं करीअटु । 


काञ्चुकीयः -- विजये ! निवे्तां निवेद्यतां भरतकुमारा- 
य -- एष खदु रामदर्छनाथं जनस्थानं प्रस्थितः प्रतिनिवरत्तस्त- 
त्रभवान्‌ सुमन्त्रे इति । 


प्रतिहारी -- (ल) भस्य ! अवि किदत्थो तीदघ्ठमन्तो आ- 
अदा । 


2 क) = ० =+ लम = न त नि कि 0) 1 1 0 त 1 


(क) आयं | अहं विजया । कि क्रियताम्‌ । 
(ख) आये ! अपि कृताथैस्तातघ्चमन्न आगतः । 


[त 


[1 1 111 


१, 'अग्यसुः ग. घ. पाठः, 
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 ष्टेऽहः 1 ९। 
काञ्चुकीयः -- भवति ! न जाने | 


हृदयस्थितशोकाभिशोषिताननमागतम्‌ | 
ृ्रैवाकुटमासीन्मे सुमन्वमधुना मनः ॥ ५ ॥ 


9 [क क ९ 
पतिहारी -- क) अय्य ! एदं सुणिअ पय्थाउनं विअमे 
_ हिं | 


काञ्चुकीयः -- भवति ! किमिदानीं स्थिता । शीघ्रं निवे- 
यताम्‌ | ॑ 
प्रतिहारी -- ख) अय्य ! इं ण्विदेमि । (निष्कान्ता) 
काञ्चुकीर्यः -- (विरोक्य) अये ! अ्य॑मत्रभवान्‌ भरतक्ु- 
मारः । सुमन्त्रागमनजनितकुतूहरुरदयश्वीरवव्कर्वसनधित्रज- 
रापुज्ञपिज्ञरितोत्तमाङ्ग इत एवाभिवर्तते । य एषः, 
प्रख्यातसद्रणगणः प्रतिपक्षकाल- 
स्तिग्मांश॒वेरातिककशिदशेन्द्र कल्यः | 
आन्ञावरादखिरभूपरिक्षणस्थः 
श्रीमायुदारकटमेभसमानयानः ॥ £ ॥ 
(क) आये | एतच्छत्वा पर्याकुखुमिव मे हृदयम्‌ । 


(ख) मयं | दयं निवेदयामि | 


7 त 2 ~= न= ~~ +~ ^ ~ 17, क; ~+ ~~~ ^ = ~ ल त शत तति पि ५ १०१६ 


१. एवे सुः क. ख. पाटः, २. धयं भर' घ. पाठः, ३. श्वी के. घ, प्राठः. 


१५ 


मतिमानारमे 
(ततः प्रविशति भरतः प्रतिहारी च) 
भरतः -- विजये ! एवम्‌, उपगतस्तचभवान्‌ सुमन्त्रः । 


गत्वा तु पूर्वम(हप्यो)मा्यनिरीक्षणार्थ 
लब्धभ्रसादरापथे मथि सन्निवृत्ते | 

दष्टा किमागत दृहात्रभवान्‌ सुमन्त्रो 
रामं प्रजानयनबुदधिमनोभिरामम्‌ ॥ ७ ॥ 


काञ्चुकीयः -- (पगम्य) जयतु कुमारः । 
५ ~ क 
भरतः -- अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वतेते तत्रभवान्‌ सुमन्त्रः | 
काञ्चुकीयः -- असौ काञ्चनतोरणदारे ।! 
भरतः -- तेन हि शीघ्र भवेरयताम्‌ । 
काञ्चुकीयः -- यदाज्ञापयति कुमारः । 
(निष्कान्तौ) 


(ततः ग्रविदाति सुमन्त्रः प्रतिहारी च) 
सुमन्त्रः -- (सशोकम्‌) कष्टं भोः ! कष्टम्‌ । 


नरपतिनिधनं मयानुभूतं 
नृपतिुतव्यसनं मयेव दृष्टम्‌ | 


१. प्पे); क. ग. पाटः, २.श्शेत'ख. पाटः. ३. न्त्र वतते! ख. पाठः. ४, न्तः)" 


क, ग, ध, पारः, 


॥॥ 
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॥ । 
५ ~ 


9 न्द्ध 
ˆ 


ठोऽ्कः। दद 
श्र॒त.इह स च भेथिरीप्रणारो 
गुण इव बहुपरादमायुषो मे ॥ ८ ॥ 


प्रतिहारी -- छमन्त्रदिश्य) @क) एदु एदु अय्यो । एसो 
भद्ध । उपसप्पदु अय्यो । 

सुमन्त्रः -- (यपस्य, जयतु कुमारः । 

भरतः -- तात ! अपि दृष्टस्त्वया खोकाविष्करृतपिवसतेहः । 
अपि दृष्टं दिधाभूतमरुन्धतीचारिच्म्‌। अपि ष्टं लया निष्का- 
रणावहितवनवाससोभरात्रम्‌ । 

(युमन्त्रः सचिन्तस्िष्ठति) 

पतिहारी -- ख) भद्िदारओ खु अस्यं पुच्छदि । 

सुमन्त्रः -- भवति ! कि माम्‌ । 

भरतः -- (स्वगतम्‌) अतिमहान्‌ खल्वायासः । सन्ता- 


पाद्‌ भ्रष्टहृदयः । (पकाशम्‌) अपि मागत. प्रतिनिदृत्तस्तत्र- 
भवान्‌ । 


न ण तनन 


(क) एलेवार्थः। एष भता  उपसप॑तवायः | 
(ख) भमवैदारकः सस्वाथ प्रच्छति । 





१, स्त्वया ख. पाठः, २, शचः! ` खे, पाटः. 


५  -९४ | प्रतिमानायके 
सुमन्त्रः -- कुमार ! वन्नियोगाद्‌ रामदशनार्थं जनस्थानं 


[व त 


प्रस्थितः कथमहमन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये | 
भरतः -- किञ्चखदु क्रोधेन व्रा र्नया वात्मानं न 
द्श्ैयन्ति | 
सुमन्त्रः -- ऊमार ! 
कुतः क्रोधो विनीतानां टजा वा कृतचेतसाम्‌ । 


मया दृष्टं तु तच्छरन्यं तेर्विहीनं तपोवनम्‌ ॥ ९॥ 
भरतः -- अथ क गता इति श्रुताः । 


सुमन्त्रः -- अस्ति किर किष्किन्धा नाम वनौकसं नि- 
वासः । तत्र गता इति श्रुताः | 

भरतः -- हन्त अविक्ञातपुरुषविरोषाः खलु वानराः । दुः 
खिताः प्रतिवसन्ति । 


सुमन्त्रः -- कुमार ! तियेम्योनयोऽप्युपकूतमवगच्छन्ति ! 
भरतः -- तात ! कथमिव | 


सुमन्त्रः -- 
सुग्रीवो भरितो राज्याद्‌ भराघा ज्येष्ठेन वारिना ] 
टृतदारे वसञ्छेटे त॒स्यदुःखेन मोक्षितः ॥ १० ॥ 


ल न न ~ = ~~ ~ ~ = ~~~ ~ ~~~ -~ -"~“ = = न~~ ~ 71 = 
१) च ~~ = = ~ = ^~ ------ ~ ------------------+ 


१, श्रुयन्ते ॥ घ. पाठः. २, सामधिवाः घ. पाठः. ४. श्रूयन्ते ।› घ. पाटः. 





षष्ठोऽङ्कः | ` ९५ 


भरतः -- तात ! कथं तुस्यदुःखेन॑ नाम | 


सुमन्तः -- (अगतम्‌) हन्त सवमक्तमेव मया । धकारम्‌ ) 
कुमार ! नखलु किञ्चित्‌ । एेश्वयैभ्रंरातुव्यता ममाभिग्रेता । 


भरतः -- तात ! कि गूहुसे । स्वभ गतेन महाराजपाद- 
मुखेन शापितः स्याः, यदि सयं न ब्रृथाः । 


सुमन्त्रः -- का गतिः | श्रूयतां ; 


ध 


भ 


वेर मुनिजनस्याथं रक्षसा महता कृतम्‌ । 


^ 


सीता मायासुपाश्चिय रावणेन ततो हृता ॥ ११॥ 


क. 


भरतः -- कथं हृतेति । (दसुपगतः) 
खुमन्बः -- समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
भरतः -- (नः समाश्रय) मोः { कष्टम्‌ | 


पित्रा च बान्धवजनेन च विप्रयुक्तो 

दुःखं महत्‌ समनुभूय वनप्रदेशे । 
मा्यावियोगसपरभ्य पुनमंमायां 

जीमूतचन्दर इव खे प्रमया वियुक्तः ॥ १२ ॥ 





० क स = व भ न [क श 1 11 
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१. भिति 1" ग, पाठः. २, जनः क., 'जपादूनः ख, ग. पाटः. 


९६ प्रतिमानारके 
भोः | किमिदानीं करिष्ये । मवतु , दृष्टम्‌ । अचुगच्छतु मा 
तातः. | 

सुमन्त्रः -- यदाज्ञापयति कुमारः । 


(उभौ परिमतः) 


सुमन्त्रः -- कुमार ! नखलु नखडुं गन्तव्यम्‌ । देवीनां 


चतुरशारुमिदम्‌ । | 
भरतः -- अत्रैव मे कायम्‌ । मोः क इह प्रतिहरे । 
| (विद्य) 
प्रतिहारी -- क) जेदु भद्टिदारओ । विजआ खु अहं । 
भरतः -- विजये ! ममागमनं निवेदयात्रमवदय ॥ 
प्रतिहारी -- ख) कदमाए भदट्टिणीए णिवेदेमि । 
भरतः -- या मां राजानमिच्छति! ` 


प्रतिहारी -- (अआ्मगतप्‌) (ग) हं किंणुखु भवे । (धकारम्‌ ) 
भटा ! तह । निष्कान्त) 


(क) जयतु भवैदारकः । विजया खल्वहम्‌ । 
(ख) कतभस्यै भद्िन्ये निवेदयामि । 
(ग) हं किम्नुखद भवेत्‌ । भतः! तथा | 


श # ^ ~ ॥ ४) 
4४5. , . 
= उ ऽस. 


॥1 ^ ८ ् 3 
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षष्रऽङ्ग; । ९७ 
(ततः प्रविदाति हारी च) 
४. # + ४4 9 क 
केकेयी -- क) विजए ! मं पेक्खिदुं भरदो आअदो । 


प्रतिहारी -- (ख) भष्टिणि! तह । भद्विदारअस्स रामस्स स- 
आसादो तादसुमन्तो आअदो । तेण सह भ्िदारभो भरदो भ- 
दणि पेक्खिदुं इच्छदि किट । 


केकेयी -- (स्वगतम्‌) ग) केण खु उग्घादेण मं उवाढठम्भि- 
स्सिदि भरदो । 


प्रतिहाश -- (च) मष्टिणि ! किं पविसदु भद्टिदारओ । 
कैकेयी -- (ङ) गच्छ । पवेसेहि णं । 


प्रतिहारी -- च) भट्टिणि ! तह । (रिम्योष्य) जेदु भ- 
दटिदारओ । पविसदुः किठ । 


तनो, ति पिना तन ००५० 


(क) विजये ! मां प््षितु भरत आगतः । 

(ख) मष्टिनि! तथा । भव्रैदारकष्य रामस्य सकाश्चत्‌ तातघुमन्त्र 
आगतः | तेन सह भवरैदाप्को भरतो भष्टिनींप्रक्षिएमिच्छति क्रिर । 

(ग) केन खद्धद्धातेन मामुपारप्स्यते भरतः । 

(घ) भश्चिनि! किं प्रविरातु मतैदारकः | 

(ङ) गच्छ । प्रवेदयेनम्‌ । 

(च) भद्विनि ! तथा । जयतु भतृदारकः | भवितु किर । 


क 1 त 1 1 क त त ज ३ स्ने प १५८५१५५ 








क 2 1 


१, षद्‌ आ" ख. ग्‌, प्राहः. 


९ परतिमानाटक 
भरतः -- विजये ! किं निवेदितम्‌ । 
प्रतिहारी -- आम | 
भरतः -- तेन हि प्रविशावः | 
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(प्रविरातः) 


स 


4 
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केकेयी -- क) जाद ! विभा मन्तदि--रामस्स सओ- 
सादो सुमन्तो जआअदत्ति | 


भरतः -- अतः परं प्रियं निवेदयाम्यत्रभवये । 


कैकेयी -- (ल) जाद्‌ ! अवि कोसन्छा स्मितत भ सदा- 
वददव्वा । | | 


1 ८. 
प 


१.५. 


भरतः -- न खलु ताभ्यां श्रोतन्यम्‌ । 

कैकेयी -- (आत्मगतम्‌) (ग) हुं किंणुह भवे | कारम्‌) 
भणाहि जाद ! | | 

भरतः -- श्रूयतां , ` 


यः स्वराञ्यं परियञ्य व्वन्नियागाद्‌ वनं गतः }. ` 
तस्य माया हता सीता पयौप्तस्ते मनोरथः ॥ १३ ॥ 


स ~ ॥ + [श १ 


व 1 7 1 577 1 1 
६ 


(क) जात! विजया मन्यते -- रामस्य सकाशात्‌ घुमन्त्र आगत `“ 
++ | | [ि ध 
(ख) जात! जपि कौसदया सुमित्रा च शब्दयितव्या | ५४ 
(ग) दं किन्नुखट्‌ भवेत्‌ | भण नात { | ४ 
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षष्ठोऽङ्कः | ९९ ` 
भरतः -- 
हन्त भोः ! स्युक्तानामिष््वादूणां मनखिनाम्‌ | 
वधूप्रधषंणं प्राप्तं प्राप्याच्रभवतीं वधूम्‌ ॥ १४॥ 
केकेयी -- (अघ्मगतम्‌) (क) भोदु , दाणि काठो कहें । 
(प्रकाशम्‌) जाद्‌ ! तव ण आणासि महाराअस्स सावं | 
भरतः -- किं शपो महाराजः | 
कैकेयी -- (ख) सुमन्त ! आअंक्ख विर्थरेण । 
सुमन्त्रः -- यदाक्तापयति भवती । कुमार ! श्रूयताम्‌-- 
पुरा भरगयां गतेन महाराजेन कस्मिधित्‌ सरसि करं पूर- 
यमाणो वनगजच्रहितायुकारिरैन्दसम॒त्पन्नवनगजराङ्कया श- 
व्द्वेधिना रेण विपन्नचक्षुषो महरषैशचकषुभूतो  स॒नितनयो 
हिंसितः । 


[1 11 











(क) भवतु , इदानीं काठः कथयितुम्‌ | जात ! व्वं न जानासि महाराजस्य 
दापम्‌ | | 
(ख) सुमन्त्र | आचक्ष वि्तरेण । 


= स न स 


१. “विकल ग, घ. पाठः. २. श्रोतुमर्हति कुमारः-- पुः क. घ. पाटः. ३. श. 


 , जलंपृ ख.पाठः. ५, धयन्‌ वः क, पाठः. ५. स्वनस' स, पठः, ६. तो नममु' ख, 


"तो मुनिपुत्रो हिः क. ग. घ. पाठः, 


१०५० प्रतिमानाटके 


[493 


, भरतः -- हसित इति । शान्तं शान्तं पापम्‌ । त- 
तस्ततः । 
सुमन्न्ः-- ततस्तमेवं गतं चष्ट; 
तेनोक्तं रुदितस्यान्ते सँनिनाः .सलयभाँषिणा । 
यथाहं मोरत्वमप्येवं पुत्रश्ोकाद्‌ विपत्स्यसे ॥ १५॥ 
इति । | 
भरतः -- नन्विदं कष्टं नाम । 
केकेयी -- क) जाद ! एद्ण्णिमित्तं अवराहे मं णिक 
विभ पुत्तओ रामो वणं पेसिदो , णहु रजरष्ेण । अपरि- 
४.1 | इ 
हरणी महैरिसिसावो पुत्तविष्पवासं विणा ण होई । 
भरतः -- अथ तुस्ये पुत्रविप्रवासे कथमहमरण्यं न 
॥ # ८ | 
मेषितः। 
` । केकेयी -- (ख) जाद ! मादुकुटे वत्तमाणस्स पइदीहृदो 
दे विप्पवासो | 


(क) जात ! एतन्निमित्तमपराधे मां निक्षिप्य पुत्रको रामो वनं प्रेषितः, 
न खट राञ्यकोभेन । अपरिहरणीयो महार्पिंडापः पुत्रविप्रवासं विना न भवति | 
(ख) जात ! मातुखकुरे वतेमानस्य ग्रकृतीभूतस्ते विप्रवासः । 


[1 11 म 1 2 1 1 म नम क = 


१. (तपसा स" कृ. ग, घ. पाठः. २. वादिना क. पाटः. ३. देसि ग. पाटः, 
४, ध्वी ग, पाटः, ५. श्रवेदितः' के. ग, घ. पाडः. । 
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षष्ठोऽङ्कः | १०१ 
भरतः -- अथ चतुर्दश वर्षाणि किं -कारणमंवेक्षितानि । 


५१ । 
केकेयी -- क) जाद्‌ ! चउदस दिस त्ति वत्तुकामाए्‌ प- 
य्याउकहिअआए चरदरा वरिसाणि त्ति उत्त | 


, भरतः -- अस्ति पाण्डिय सम्यग्‌ विचारयितुम्‌ | अथ वि- 


दितमेतद्‌ गुरुजनस्य । 


सुमन्त्रः -- कमार ! वतसिष्ठवामदेवपरभृतीनामनुमतं वि- 
दितं च| 
भरतः -- हन्त तरेलोकष्यसाक्षिणः खल्वेते । दिष्टयानप॑रा- 


दात्रभवती । अम्ब ! यद्‌ ्रातृक्लेहात्‌ समुत्पन्नमन्युना मया दू - 
पितात्रभवती, तत्‌ सवै मषेयितव्यम्‌ । अम्ब ! ` अभिवादये । 


केकेयी -- (छ) जाद्‌ ! का णाम मादा पुत्तअस्स अवराहं 
ण मरिसेदि । उद्भेहि उदेहि । को एत्थ दोसो । 


भन + जन क्क न ज 


भरतः-- अचुगरहीतोऽसि) 'आष्च्छम्यत्रभवतीम्‌। अयै- 


५ ~~~ ~ त (7 1 8) व १ १) 


(क) जाद्‌ ! चतुर्दशा दिवता इति वक्तुकामा पयाकुरहृदथया चतुर्दशा 
वषो णीप्युक्तम्‌ । 

(ल) जात } का नाम माता पूत्रकस्यपराधं न मषैयति | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
कोऽत्र दोषः | 
` 9. स्वक्ष च, पाटः. २, "त्ति मएरत्त । पप्याउरहिभआए मन्थराएं च्ड' ख. 
पाटः. ३. 'क्रष्टाच' ग, पाटः. 





४ 
न न ग व 


.# इहापि तट्‌ न कृतः । 


[ 





1 


# १०२ ` प्रतिमानाटके 
वाहमारयस्य साहाय्यार्थं कृत्स्नं राजमण्डलमुचोजयामि ।' 
अयमिदानीं ; 
वेटामिमां मत्तगजान्धकारां 
करोमि सैन्यौषनिवेरानद्धाम्‌ । 
बछेस्तरद्धि नयामि तुल्यं 
ग्लानि समुद्रं सह रावणेन ॥ १६॥ 


अये शाब्द इवं । तर्णं ज्ञायतां दाब्दः । 
(भविद्य) 


प्रतिहारी -- क) जे कुमारो । दमं वुत्तन्तं सखणिअ जे- 
हमद्िणी मोहं गओं । 


` ` कैकेयी -- हं । 
भरतः -- कथं मोहमुपगताम्बा । 


केकेयी -- (ख) एहि जाद ! अय्यं अस्सासदस्सामो । 


(क) जयतु कुमारः । दमं वृत्तान्तं श्चुत्वा व्येष्ठभद्धिनी मोद गता । 


(ख) एहि जात | आयोमाश्वासिष्यावः । 


५ "न~ * ~ ५ -> ~~ 


~र ~" ~~ ~ ~~" ----* - ~~ 


१. च श्रूयते । तु! घ. पाठः. २. दु म्टिणी इ" ग. घ. पाटः, ३, शजा।म 
क. ख. ग. पाठः. ४. "गच्छ जाद्‌ अय्या दे अस्सासददव्वा 1 ग. घ. पाटः. 
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सप्तमोऽङ्‌ः । 
(ततः प्रविशति तापसः) 
तापसः -- नन्दिरुक ! नन्दिक ! | 
(प्रविरेय) 
नस्दिरुकः -- @) अय्य ! अअं दि । 


तापसः -- नन्दिकक ! कुरुपतिरविज्ञापयति -- एष खट 
स्वदारापहारिणं त्रैखोक्यविद्रावणं रावणं नाशयिला राक्ष 
सगणविरुददृत्तं गुणगणविभूषणं विभीषणमभिषिच्य॒देवदे- 
वर्षिसिदविमटखचारित्रां तत्रमवतीं सीतामादाय ऋक्षराक्षस- 
वानरमुख्यैः परिवृतः सम्प्ाप्तस्तचभवान्‌ रारदिमर्गगनच- 
्राभिरामो रामः । तर्दयासि्नाश्रमपदेऽस्मदि मवेन यत्‌ सङ्क- 
ल्पयितव्यं , तत्‌ सर्वै" सञ्जीक्रियताम्‌ इति । | 


नन्दिखुकः -- (स) अस्य ! सव्वं सञ्जीकिदं । किन्तु, 


# ना भ जा ०००७००५०, ५०००००५५ ७,०० ००००२१५ 
[१ ५ = ५ 





(क) आय | अयमस्मि | 
(तै) आये | सरवे सजीकृतम्‌ । किन्तु, 


भान ०००७०१७१०७१ ०6 





कान ५०.- 


१. "तापसङमारः)' ग. पाठः, चषिकुमारः)' ख. पाठः, २, (ऋषिकुमारः 


३. "ऋषिकुमारः * स. पाठः, ४. 'दस्यास्मि' घ. द्देतस्मि' ग. पाटः. ५, करिः ख. 
ग. घ, पाटः. ६. ्वंकषिदे' घ. पठः 
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सप्तमोऽङ्कः । । १०५ ` 


तापसः ~ किमेतत्‌ 

नन्दिखकः -- (क एत्थ विभीसणकेरभा रक्खसा । तेसं 
भक्खणणिमित्त कुठ्वदी पमाणं । 

तापसः -- किमथ॑म्‌। 

नन्दिकः - ख) ते खु खन्नन्ति। 


तापसः -- अरुमरू सम्भरमेण । विभीषणविधेयाः खदु 
राक्षसाः । | 


नन्दिकः -- भ) णमो रक्छससजणाअ । (निष्कान्तः) 


तापसः -- (विरेक्य) अये अयमनत्रभवान्‌ राघवः । य 
एषः १ । 


जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ दहितीयस्तवारि- 
स्तव भवतु विधेया भूमिरेकातपत्रा । 


[1 








म म जण 


(क) अत्र विभीषणसम्बन्धिनो रक्षसाः । तेषां मक्षणनिमित्तं कुरुपतिः 


प्रमाणम्‌ | 
(ख) ते खट खादन्ति । 
(ग) नमो रक्षससल्ननाय । , 


न भ ककण 


१, प्रामः यः घ. पाठः, 


८ 


१०६ ¦ प्रतिमानारके 
इति युनिभिरनेकेः स्तूयमानः प्रसन्नैः 
क्षितितलमवतीर्मो मानवेन्द्र विमानात्‌ ॥ १ ॥ 


जयतु भवान्‌ जयतु । (निष्कान्तः) 


मिश्रविष्कम्भकः' | 


भानान्न 


(ततः प्रविराति रामः) 
राभः - मोः! 
सम॒दितबलवीयं रावणं नारायित्वा 
जगति गुणसमग्रां प्राप्य सीतां विश्चुद्ाम्‌ । 


वचनमपि गुरूणामन्तदाः पूरयिता 
म्रुनिजनवनवासं प्राप्तवानस्मि भूयः ॥ २॥ 


 तापसीनामभिधन्दनाथमभ्यन्तरं भविष्टा चिरायते खलै मेथी । 
(विरोक्य) अये ईयं वैदेही, 
सखीति सीतेति च जानकीति 
यथावयः रिनिग्धतरं स्नुषेति । 
तपसिविदारेजनकेन्द्रपुत्री 
सम्भाष्यमाणा समुपैति मन्दम्‌ ॥ ३॥ 


त न भ भ नन नन ~~ -- 
१ 1 ता 1 ए श 1 


१. "वादना! क. ग. पाठः, २, छ@ुवेदेदी ' क. पाठः. ३. "एषा खट वै" ग. प्राठः. 
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सप्तमोऽङ्कः | १०७. 


(ततः परविशति सीता तापसी च). . . 


\ @१ द्‌ | # 
तापसी -- क) हन्डा ! एसो दे कुड्म्बिओ । उवसप्प णं | 
ण सक्छ तुमं एआदइणि पेक्खिदुं । 


५ 


सीता - ख) हं अज वि अविस्ससणीभं विअ मे प- 
डिभादि । उष्य) जेदु अय्यउत्तो । 


रामः -- मैथिरि ! अपि जानासि, पूवीधिष्ठानमस्माकं 
जनस्थानमासीत्‌ । अप्यत्र ज्ञायन्ते पुत्रद्तका वृक्षाः | 


सीता -- ®) जाणामि जाणामि | ओलोडअपैत्तभा उक्डो- 
ठिअदव्वा दाणि संबुत्ता । 


रामः -- एवमेतत्‌ । निन्नस्थरोरपादको हि कालः मेथि- 
लि ! अप्युपरभ्यतेऽस्य सप्तपणस्याधस्ताच्छुङ्कवाससं भरतं 
दष्टा परित्रस्तं खगयूथमासीत्‌ । 


सीता -- ध) अय्यउत्त ! दिदं खु सुमरामि । 


[8 1 त ता का त) त ए. 1 ए ष श ) न वि 1 स शा त 1 11 


(क) हख ¦ एष ते कौटुम्बिकः । उपसर्यैनम्‌ | न राक्यं स्ममेकाकिनीं 
भक्षितुम्‌ । 
(ख) हम्‌ अदाप्यविश्वसनीयमिव मे प्रतिभाति । जयत्वायेपुत्रः | 
(ग) जानामि जानामि । अवरोकरितपत्रका उद्ोकयितन्या इदानीं संतताः 
(घं) अयेपुत्र ! ददं खदु स्मरामि । . ` . 





त ममत न ०५११५७५८ = ००५.५.८०' 


१. भओ। णर, पाटः, २. "सि" ग, प, 


~+.  प्रतिमानारफे ` 


` रामः-- अयं तु नस्तपसः साक्षिभूतो महाकच्छः। अत्रा- 
` स्माभिरासीनैस्तातस्य निवपनक्रियां चिन्तयद्धिः काञ्चनपार्ो 
नाम मुगो दृष्टः । 





सीता -- क) हं अय्यउत्त ! भाखुमा खु एवं भणिदु । 
(भीता वेपते) । 


रामः-- अलमलं सम्भ्रमेण । अतिक्रान्तः खस्वेष कारः | | 
| 1 


रेणुः समुततति रोधसमानगोरः 
` सम्प्रादरूणोति च दिराः पवनावधूतः । 
राङ्कध्वनिथ पटहस्वनधीरनादेः 6 
सम्मूच्छितो वनमिदं नगरीकरोति ॥ ४ ॥ ए. 


(प्रविस्य) ` 
छक्ष्मणः -- जयलार्यः । आयं ! 


अयं सैन्येन महता तदरशनसञचत्ुकः । 
मातभिः सह सम्प्राप्तो भरतो भात्रवत्सलः ॥ ५.॥ . 


रामः -- वत्स रक्षण ! किमेवं भरतः प्राप्तः 





(क) हम्‌ आर्यपत्र | मा खट म। खय्येवं भणितुम्‌ । 








१,५मा माए ग, पाठ, 


र 
1 


सक्ष्मणः -- आयं ! अथकिम्‌ | 


रामः -- मेधिर! श्श्रूजनपुरोगं भरतमवलोकयितं विशा- 
लीक्रियतां ते चक्षुः | 


सीता -- क) अय्यउत्त ! इच्छिदव्े कठे. भरदो 
आअदो । | 


(ततः प्रविशति भरतः समात्रकः) 
भरतः - 


तेस्तेः परवृदविषयेविषमेरविुक्त 
 मेधेविमुक्तममरं रारदीव सोमम्‌ । 
आयौसहायमहमय गुरं दिदश्ुः 

प्राप्तोऽस्मि वुषटहृदयः स्वजनायुबडः ॥ ६ ॥ 
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रामः --- अम्बाः ! अभिवादये | 


सवोः -- (ख) जाद्‌ ! चिरं जीव । दिदि वड़ामो अव- 
:,.. , , सिदपडिण्णं तुमं कुसकिणं सह वद्र पेक्खिअ । . 
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शमः -- अदगरहीतोऽस्ि । 
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ध (क) आयैपुत्र ! एष्टव्ये काके भरत आगतः । 
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८. (ख) जात) चिरं जीव । दिष्व्या वधामहे अवसितप्तिन्ञं स्वां कुराणिनं सहः ः ॥ 


< 


सप्तमोऽङ्कः | ` ` [` १,०.६८ । 


+ ११०. ` ` मतिमानारके 

लक्ष्मणः -- अम्बा; ! अभिवादये । 

सौः -- (क) जाद ! चिरं जीव । 

लक्ष्मणः -- अनुगृहीतोऽस्मि | 

सीता-- स) अस्या! वन्दामि । 

सवः -- (ग) वच्छे ! चिरमङ्कछा होहि । 
सीता -- ध) अणुग्गहिदद्ि । 

भरतः -- आय! अभिवादये मरतोऽहमस्मि । 


रामः -- एद्येहि वत्स ! इष्ष्वाकुकुमार ! स्वस्ति, आयु- 
ष्मान्‌ भव । 


वक्षः प्रसारय कवाटपुटभरमाण- 
मारिङ्क मां खुविपुरेन सुजहयेन । 
उन्नामयाननमिदं इारदिन्दु कल्पं 
प्रहादय व्यसनद्ग्धमिदं शरीरम्‌ ॥ ७ ॥ 


प. 
` भरतः -- अनुगृहीतोऽस्मि ) आर्ये ! अभिवादये भरतो- 
ऽहमस्मि । ४ | 


(क) जत { चिरं जीव | 
(ख) यौः ! बन्दे | 

(ग) वत्से | चिरमङ्कला भव | 
(घ) अनुगरृहीतासि । 


१, धये फ, म्‌, ध, प्राठः, 








सप्तमोऽङ्कः । | ॥ १११ 
सीता -- (क) अय्यउत्तेण चिरसच्वारी होहि । 
भरतः -- अनुगदीतोऽस्मि । आर्थं ! अभिवादये । 


लक्ष्मणः -- एद्येहि वत्सं ! दीर्घायुभैव ।. परिष्वजस्व गा- 
टम्‌ । (आशिङ्गति) 


भरतं; -- अनुगृहीतोऽस्मि । आर्य ! भतिगरह्यतां राञ्य. 
भारः | 


रामः-- वत्स ! कथमिव । 


कैकेयी -- (ख) जाद्‌ ! चिराहिकसिदो खु एसो मणोरहो । 


(ततः प्रविशति शाचुप्तः) 
दाचुघः- 


विविधर्व्यसनेः इ्विष्टमङ्किष्टयणतेजसम्‌ । 
द्रष्टुं मे त्वरते बुद्धी रावणान्तकरं युरुम्‌ ॥ < ॥ 


(उपगम्य) आये ! रातरु्नोऽहमभिवादये । 


[त 


(क) भयंपत्रेण चिरसश्चारी मव । 
(ख) जात ! चिराभिरुषितः खस्वेष मनोरथः । 


-+~---“-- णत म नन िक०५००५१ 


8 त ए 1 7 17 व त ~ १ 


[विसि 


१, (आयुष्मान्‌ भव । भ! ग. पाठः. २, त्स इकष्वङ्किकुमार। स्वस्लयायुष्मान्‌ भव । 
भ' क, पाठः. ३. तः-- अ ख. ध. पाटः. ४. किमिदम्‌ ।' घ. पाठः. ५. पिल) 
ग. पाठः. । | 


११२. प्रतिमानाटके 
.:: रामः ~ एटि वत्स ! सस्ति, आयुष्मान्‌. भव । 
` शत्रः -- अनुगृहीतोऽस्मि । आय ! अभिवादये । 


# 





` ^" सीता -- क) वच्छ ! चिरं जीव । 
| रात्ु्ः-- अनुगृहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये । 


सलः 
^ 


> 
<= ह 8 श त चूत = प. 


रक्ष्मणः -- स्वंस्ति, आयुष्मान्‌ भव । 


रत्रुभ्ैः-- अदुगरहीतोऽस्मि । आर्यं ! एतो वसिष्ठवामदेवौ 
सह भरकृतिभिरमिषेकं पुरस्य त्वदरनमभिरषतः । १ 


न 
कदे ५ नि "स+ ९ अ. व प त नर ~ 


तीर्थोदकेन मुनिभिः स्वयमाहतेन 
नानानदीनदगतेन तव प्रसादात्‌ । 
इष्न्ति ते मुनिगणाः भथमाभिषिक्तं 
दषं खखं सिरसिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥ ९ ॥ 
कैकेयी -- (ल) गच्छ जाद ! अभिकसेहि अभिसेअं । 


21117 


जज भज य 





रामः - यदाज्ञापययम्बा । (निष्कर्नतः) 


(क) गच्छ जात ! अभिरुषाभिषेकम्‌ । ५ । 


£ न & 
=+) ॐ 


१, वत्स! आ ग. पाटः. २, च्रः-- आः क. ख. ग. पाठः, ३, भावात्‌" ल्ल. . :. 
, , ध.पाठः, >. न्ता घ. पाटः. ५ 


= ~ 


= 4 न 4 ~ 


र तन 


न्मन नि न चट न २, स स क 


च्छ १. अ 


| 
५) क 
~ वै 

सकद दकल 


+ 
नअम ऋक ॐ 


थ. „ , "ष, त; क "क. 
पु ५ ॥ 


व 
= - 


सप्तमोऽङ्कः । ११६. , 
(नेपथ्ये) 
जयतु भवान्‌ । जयतु स्वामी । जयतु महाराज; । ज- 
यतुं देवः । जयतु मद्रसुखः । जयत्वाैः। जय रावणान्तक: । 
कैकेयी -- (क) एदे पुरोहिदा कञ्चुहणो पुच्तअस्स मे वि- 
जअघोसं वड़अन्तो आसीहि पूजअन्तिं । 
सुमित्रा -- (ल) पददीओ परिचार सज्जणा अ पुत्त- 
स्स मे विज वड़अन्ति । 
(नेपथ्ये) 
भो मो जनस्थानवासिनस्तपस्विनः! शाण्वन्तु चुण्वन्तु 
भवन्तः । 
हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमोघं" 
सूर्योऽन्धकारामिव शौैमयेमैयुखेः। 


सीतामवाप्य सकटाशभवजनीयां 
रामो महीं जयति सजनाभिरामः ॥ १० ॥ 


का 1 





(क) एते पुरोहिताः कञ्नयुकिनः पुत्रकस्य मे विजयघोपं वधेयन्त आद्ीमिः 
मूजयन्ति | 
(ख) म्रकृतयः परिवारकाः सजञनाशच पुत्रकस्य मे विजयं वधयन्ति । 








[1 


३. च्तुराःग. पाठः, २. व्यपुत्रः। जः ख. पाठः. ३. “णो पकिदीभो सद्धादा ` 
मे पुत्तअस्य विजस व" घ., “गो पड्दीो सदा मे पुतअस्स विज्म ब ख, पाट्‌ 
४. "न्ति नेः क. ग. पाठः. ५. ममः ॥ त्तः ग. पाडः. 


# परनायजन्तः पुद्िहनोऽत्र तमशाम्दो ज्ञेयः \ 





` ११४. ` प्रतिमानाटके 
 :. ` कैकेयी -- क) अम्महेः पुत्तस्स मे विजअयषोसणा बड ! ` ". 


(ततः प्रनिदाति कृताभिषेको र्मः सपरिवारः) 





रामः --- (विलेक्पाकशे) भोस्तात! ५. 
स्वर्गेऽपि तुष्टिसुपगच्छ विमुञ्च दैन्यं ह 
क्म त्याभिटषितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ । (ए 
राजा किंखारसिमि सवि सत्छरृतभारवाही ध 
धर्मेण रोकपरिरक्षणमभ्युपेतम्‌ ॥ ११ ॥ ५ 
भरतः- ६१ 
अधिगतच्रपशब्दं धाय॑माणातपत्रं 
विकसितक्रतमौरखि तीथेतोयाभिषिक्तम्‌ । 
गुरुमधिगतलीटं बन्यमानं जनौधे- 
नवदारिनमिवा्थं पर्यतो मे न तुिः ॥ १२॥ 
राचुघधः-- | 
एतदायोमिषेकेण करं मे न्टकल्मषम्‌ | 
पुनः प्रकाशतां याति सोमस्येवोद्ये जगत्‌ ॥ १३ ॥ 





रमः --- वत खक्ष्षमण ! अधिगतशग्यो ऽहमस्मि । 


"~ ति ति स त त न स नमि = ज 0 तातन भ्‌ 
1 ॥ 
५ 


~ = द थत कणन कि = भे ~ = "न ~> ~ ~ - 


(क) अम्महे , भुत्रस्य मे विजयघोषणा वधते | 
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१. मः भीतया सह । रा स+ मः) र क. पटः, २. मः- भोः क.ष., 
मः (ऊष्वमवसोकय) मो? ग. पाटः. ७ ^ 
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4, "1" 


सप्तमोऽङ्कः । ६९५५. 


सक्ष्मणः -- दिष्टया भवान्‌ वधते | 
(प्रविद्य) 


काञ्चुकीयः -- जयतु महाराजः । एष खट तत्रभवान्‌ ` 
विभीषणो विज्ञापयति, सुग्रीवनीलमेन्दजाम्बवय्ततूम॑त्नप्रुखा- ` 


आानुगच्छन्तो विज्ञापयन्ति -- दिष्टया मवान्‌ वधेत इति । 
रामः -- सहायानां प्रसादाद्‌ वधेत इति कथ्यताम्‌ | 
काञ्चुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । 


केकेयी -- क) धण्णां खु हि । इदं अन्मुदभं अओञ्ा- 
अं पेक्खिदुं इच्छामि । 


रामः -- दरक्ष्यति भवती । (लेय) अये" प्रभाभिवैनमिद- 


§ ५ 
मखिलं सूयैवत्‌ रतिभातिः। (भव्य) आ ज्ञातम्‌ । सम्प्रा पु- , ` 


प्पकं दिवि रावणस्य विमानम्‌ । छृत्तमयमिदं स्मृतसःअशरुप- 
गच्छतीति । तत्‌ सर्वैरारहयतीं रथेः। 
(सर्वे आरोहन्ति 


(क) धन्या खल्वसि । दममभ्युद्रममवोध्यायां वक्षितुभिच्छाभि । 


१. णःमुःग पाठः. २. मदादयश्च भवन्तवि'ग. पाटः. ३. "ण्णाक्दाद्ुं. 
जब्भुदअ पवि अभे्ं पकलामि' ख. पाटः. ४. कय) किमेतत्‌ प्रः क. शर. पो, ' ¦ 
„ ५. य व्यति इव प्रभयायं देवाः । आः घ. पाः, ६. ध्ये इव । (विः ख. पाठः 
७. स्ति। जाय. पाः ८. न्तम्‌ एतत्‌ आप्त क. तम्‌ । पुप्मफमिदं विमा भ, 


पाशः. ९. नमू । तत्‌ क. न्नै स्प ग. पाठ १०. भतिष्रतीः य. पटः.+. 
“तिष्टति' घ. पाठः. ११. स्ताम्‌ (स ग.घ. पाटः. १२. धवः! अध. फः, १३. | 
यत्ति" ख. पाटः. | 





२५५ 
५१८ 


1" 4 


११६ प्रतिमानारकै | 


रामः- 
अदैव यास्यामि पुरीमयोध्यां 
सम्बन्धिमित्रैरलुगम्यमानः । 


ठक्ष्मणः- 
अदैव पदयन्तु च नागरास्तां 
चन्द्रं सनक्षत्रमिवोदयस्थम्‌ ॥ १४ ॥ 


(भरतवाक्यम्‌ ) 


यथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समाग॑तः । 
तथा रक्षम्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु नः॥१५॥) 


(निष्कान्ताः सर्वे) 


सप्मोऽङ्ः । 


पमरतिमानारकं समाप्तम्‌ ॥ 


नि 


मा णा त = भ 


१, श्रः ग. पाटः. 
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 -स्तं एवायमिति निश्चीयते | 
२. पद्योतः-- अयम्‌ उदयनस्य श्वद्यरः ।:एन मसो. गोपाठक्य 


पाडकस्व च पितित्याह (स्वञ्न० अर ६)] तन विष्णुपुराणे (० ४. अध्या० , 


२३), वायुपुराण (अध्या० ९९) च पालकस्य पितति यः प्रश्चान मास्यायत 


`. , .सोऽम्मात्‌, अरचयोतादनतिरिक्त इत्यवसातुं दाक्यम्‌ । किञ्च, अयुनसमका- , 
, ` ` ` किकिमागधजरासन्धपूनोः -सहदेवादु द्वाविंशः पुरुषो यो . रिपुज्ञयो 


(अथवा अरिज्ञयो) नाम, तस्मादन्यवहितोत्तरः --. अथात्‌ सहदेषात्‌ त्रयो 
विंशः पुरषः -- इति प्र्योतोऽयं ` पराणयोर्िरदिष्टः । स एष सहदेवाद्‌ यत्र 
यासं परीक्षितपपेक्ष्य चतुिरात्‌ पुरुषाद्‌. उदुयनाद्‌ दृटा भवितुमहन. उदय 
ध्य शद्रः ष्टु सम्भाव्यते | प्र्रीतेनः यं हृत्वा राज्यं गहीतं, तस्य मागध 
सहदेषरवस्यस्य रिपुञ्जयस्य राज्यम्‌ अवन्तिदेशच एव नूनमासीद्‌ ; उज्यिनी 


४ वरिध्गुपुरणोक्तम उदयसश्य पितामहं वृद्धं (सद्नानीक' दरत्यनेन नामान्तरण दतिः 
हसान्पराधीतेन नूनं भासो निर्दि्वान्‌,। '. “१ । 


४.४ "4 
। ॥ ् 
ध च 99 | ॥ 
9. 
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च गजधानी, था कुरुदेशहास्तिनपुरपरपाण्डवरवद्यस्य उदयनस्य वरस 


देशो राञ्यमभवत्‌ कौड्चाम्बी च राजधानी, तद्वत्‌ । तेन रिपुञ्जयानन्तरस्य 
भर्योतस्य राजधानी इज्जयिन्येव सम्मान्यते । 


१. दशेकः -- अयम्‌ उदयनपल्याः पर्रावल्या भाता मगधेश्वर 


ईति, राजम्‌ अस्य राजधानीति च स्वभ्रवासवदत्तात्‌ प्रतीयते । जयम्‌ ` 
, उद्यनमश्नोतयोः सहजीवी कथ्िदनतिभसिद्धो राजा मगधेषु खित इति भास 


निवन्धप्रामाण्याद्‌ विश्वसनीयं, न स्वयं विष्णुपुराणे वायुपुराणे वा निर्दिष्टः 


यस्तु वायौ चैश्नागेषु नन्दिवधेनपितामहो दशको नामाभिदितः, विष्णो. ^ 
च तदेकदेशयिक्ररिण (लिपिदोषेण वा) दभैक इत्युक्तः , स भासोक्ताद्‌ दश्ै-. 
काद्‌ भिन्न एव, यतो भासोक्तो दशेकः म्र्योतसमानकालः) पराणोक्त्तु ` 


भर्योतात्‌ परतो द्वादशः पुरुषः, यम्थेतम्य पितरं (वायुपुराणरीलया) बिभ्विसारं 


` बुंद्धसटचरं वदन्ति | 
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